परमगुरुश्नीविजयधंमसूरिभ्यी नसः। | 





'मुण्डे मुण्डे'मति्मिञ्ा' संसारमें यंह सामान्य छोकोक्ति समझी जाता 
है, परन्तु इसके गृढ़ रहस्यका जब पता लगाते हैं, तब माढ्म होता 
है कि-यह उपर्युक्त मामूली छोकोक्तिका ही परिणाम है कि-संप्ता- 
सें दिन प्रतिदिन नये २ पंथ-मजहब उत्तन्न होते ही रहते हैं, और 
गष्ट भी होते जाते हैं। संसारमें ऐसे अनेकों पदाथ हैं, जिनकी 
समझना, अल्पक्ोंकी बुद्धिसे नहीं हो सकता । और इसी लिये तो 
हमारे जञनी-ऋषि-महात्मा छोग कह गये हैं कि-* सर्वज्ञके वचनों- 
पर तुम विश्वास खखों ! | हां इतनी आवश्यकीय बात है कि- 


* हमारे आगम-हमारे सिद्धान्त सर्वज्ञभाषित हैं या कि नहीं £ इसकी 


प्रथम हमें अवश्य प्रतीति होनी चाहिये। और इस प्रत्तीतिके 
होनेमें, उनके वचनेंकी सत्यताकों समझना यही परम कारण कहा 
जा सकता है। ह 


लेकिन शक है, जब मनुष्यमें अपनी मान्यता-पूजनाकी अभि- 
लापाका आंविग अमयोदित हो जाता है, तब वह सर्वश्ञके वचनोंकी 
हूठे दिखलानेमें किसी प्रकारका डर नहीं रखता। हमारे शुद्ध सना- 
तन जैनपर्ममें, आजप्रैन्त जितने पंथ (निकले हैं, उन सभकि 
उलादक्ेकि चरित्रोंकों जब हम देखते हैं, तव हमें साफ २ जाहिर 
हवा है कि-उपयुक्त कारणसे ही उन्होंने नये २ ढांचे खडे किये हैं । 
ओर संत्तारके बहुतसे लोग केसे भोले होते हैं, यह तो पाठक, अच्छी 
तरह जानते हो होंगे कि, उनको यदि यह कहा जाय कि- दिखो;सूईके 
दिद्रमेंसे शत हाथी निकल गये और जब सौवाँ हाथी निकलने लगा, 
तब वह पूंछमें जाके अटक गया तौ भी वे 'जी ! हां !'.ही:करते 


बा 


न 


रहेंगे । ” कहनेका तात्पर्य यह है ।कि-ऐसे भोले छोग उन लोगेंकी 
जालमें फैंस जॉय, तो इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं है । भस्तु । 


जिस पुत्तकके विषयमें यह “ किश्विद्नक्तत्य ? लिखा जाता है, 
वह भी एक- ऐसे हीं पंथके विधयमें है | करीब दो वर्षोके पाहिले 
इस तेंरापंध मतके विषयर्भ मुझे विशेष अनुभव नहीं था, बल्कि 
इस पंथके मन्तव्योंके विशेष रूपसे जाननेकी इच्छा भी नहीं हुआ 
करती थी । परन्तु सीमाग्यवश, सं० १९७० के. वेशाख. महीनिगें 
जब, . परमपूज्य प्रातःस्मरणीय गुरुवभ शाख्रविशारद-जैनाचार्य 
श्रीविजयधंमसूरीध्वरजी महाराज तंथा इतिहासतत्तमगद्दोद्रधि उपा- 
ध्यायजी महाराज श्रीहन्द्रविजयजीकी पाछी (मारबाड ) में तेंग- 
'पंथियोंके साथमें चर्चा हुईं, और तेंरापंथियोंने तेईस प्रश्न लिस 
करके दिये, तभीसे मुझे इस पंथक्ले मन्तव्येकि जानने और इत्तके 
विपयमें कुछ न कुछ लिखते रहनेका सौभाग्य प्राप्त द्ोता ही 
रददता है। 

उन तेईस प्रश्नक्रे उत्तके साथमें, तेरापंध-मतकी उत्पत्ति, 
उसके स्थूल स्थूल मस्तत्य ( सिद्धान्त ) तथा तेराप॑थियोँसी पूछे 
हुए ७५ प्रश्न बगरह संग्रहरूप तिरापंध-मत समीक्षा! नामक पुस्तक, 
भेने गत वर्षम (सं० १९७० के चातुर्मीसमें ) शिवगंजर्म लिसी 
भी | मुझे इस बातकों प्रकट करते हुए संतोष होता है, कि-मेरी 
उस पुस्तकको दूसरी आवृरत्तिक निकालनका प्रकाशकका बढ़त थीघर 
समय प्राप्त हुआ । साथ मल्ले इस बातका अफसोस भी ६ कि-ठस 
पुस्तक मेरे पूछे हुए ७५ अश्नेकि उतर, आजतक किसी मी 
हेरापंबीनें प्रकाशित नहीं किये । 

यद्यपि मैंने, तेरपंथ-मन सर्माक्षा' मे तेरापंशियोंक्रे मस्त्योक्रि 
नाम मात्र प्रकाशित किये थे, परन्तु उनका विस्तारसे जबाब सर्दी 


! 
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रिख सका था [इस लिये उसके, लिखनेकी- बहुत: आवश्यकता 
संमंग्रता थीं। वयोंकि-ओजकलके मंनुप्योकी. जब तक शास्त्र: ध_र्माण 
ओर युक्तियोंके हरा किसी भी विपयकी न. समझाया जाय; तब 
तंक उनके।अन्तःकरणोमें इंसका असर नहीं पंहुँक्त संकता है और 
तेशपंथियोंने अपनी पुस्तकों भद्विक जीवोंके फँसानेके छियेः ऐसे. २ 
दृशन्त और: कुयुक्तियां दी हैं, जिनको पढ.करके, सामात्य , चुद्धि 
वाल मनुष्य तो एक दफे इदं किसं इस विचारमें अवश्य हों पढ़ 
सकता ह€ | 

तेरापथियाक्रे-समी सिद्धान्त ऐसे हैं, जिंनेंके. विषेयर्मे बंहुंत॑- कुंछ 
ढिखनेकी आवेश्यकता है । सिद्धान्त 'ही नहीं, उनके आचारों पंर 
भी ढंबी चौंड आलोचनाओंके - करनेकी! जरूंरंत है। क्योंकिं-- 
संतारमें ऐसा कोई मजहब नहीं होगा ।कि-जो साधु, और साध्विवाँ- 
की आपस घनिष्ट संबंधके रखनेका तेराप॑थियोंकी तरह. प्रातिपादन 
करता हो | यही क्यों / तेरापंथी साधु और साध्वियाँ एंकः ही 
मेकानमें रहनेमें भी पाप नहीं समझते । हाँ, एक आंगन नहीं 
रहनेका अवश्य जाहिर करते हैं | देखिये, इसके लिये; कुछ ' दिल 
पहिले उदयपुरक्ते मी० कायडियाजीने, अपने, निकाले हुए. इश्ति- 
हरमें ढिखा है।-- 

“४ रात्रीकों छोटीसे छोटी लडकी भी साधुओंके निवास श्थाने 
( एक आंगन ) में नहीं रह सक्तती ” 

इम्े स्ष्ट जाहिर होता-हैं कि एक मकानमें अवश्य रहती. हैं । 
सके सित्राय और भी बहुतसे आचार उनके ऐसे हैं, जो क्लि 
शदसे-व्यवहारसे सभी प्रकारसे सेथा खिलाफ हैं ) 

तेरापधियोके जितने सिद्धान्त शास्त्र विरुद्ध हैं, उनमें दया-दान- 
का निषेप! प्लूर्तिपृजाका! निषेध ये मुख्य हैं। इस पुस्तंकमें मैंने-इंन 
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दोनो, विषयोंपर छिखनेका इरादा किया था, परन्तु खेद, है कि- 
अवान्तरमे अन्य कार्योंके उपस्थित हो जानेसे और इधर- चातुर्मीस 
की पू्णाहृति भी समीप ही आजानेसे “मूर्तिपूजा” के. विषय पर 
सुझस कुछ भ। न लिखा गया । में उस दिन अपनी. जत्माकों 
विशेष धन्य. समझूंगा, जिस दिन '“मूर्तिपूजा” और तेरापंथियोंके 
अन्य मन्तव्यों पर एक ओर पुस्तक लिख कर पाठकोंके: कर कम- 
छोमें समर्पित करूंगा । 
इस पुस्तक मेंने खास करके तो दया-दानके विषयमें ही 
विशेष लिखनेका प्रयत्न किया है। इसके साथमें, संक्षेपसे इस (तेरा- 
पंथ) मतके उत्मादक 'भीखमजीके जीवन और 'मुहपत्ती बांधना 
शाञत्र विरुद्ध है |के नहीं, इनकी आलोचनाएं भी आवश्यकीय समझ 
फर की गई हैं | 
इस पुस्तकके छिखनेमें, जहाँ तक बना है मैंने 'सत्यं ब्रूयात्‌ 
प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियमर! इस नियमको स्मरणमें रक्खा है, 
'तिस पर भी कदाचित्‌ कहीं अनुचित शब्द लिखा गया हो, तो. 
इसके छिये मुशकों दोषित न गिन कर, तेरापंथियोंकी पुस्तक “भर्म 
विध्वंस', 'तेरापंथी श्रावकोंका सामायक पडिक्रमणा अथ सहित! 
: तेरापंथीकृत देवगरु धमेनी ओलखाण ”, 'जेनज्ञानसारसंग्रह! 
(जिनज्ञानदर्पण”, “श्रीमीखमजी स्वामिक्रों चरित्र रास! तथा 'ज्ञान 
प्रकाश' (प्रश्नोत्त) वगैरहकी हीं गिनना चाहिये, जिनको पढ करके 
मेने यह पुस्तक लिखी है। उनकी पुस्तकामें ऐसे असम्य और कु 
शब्द छिखे हैं, जिनकों देख राभसवात्तेसे कहीं अनुचित शब्द 
निकल जाना संभवित है। .. 
इस पुस्तकके लिखनेमें अगर 'में कुछ भी प्रशस्त प्रयत्न 
कर सका हूँ और पाठकोंके संतोषकारक युक्तियाँ दे सका हूँ, 
तो वह, मेरे पज्यपाद, प्रातःस्मरणीय गुरुवर्यकी कृपाका- 


| 


प्‌ 


अनुग्रहक्ा-उपदेशका ही फल है। क्योंक मेरेंगें यह शक्ति ही 
नहीं है क्षि-में किसी प्रकार पाठ्कोंकों सन्‍्तोष दे सके | और इस 
पृष्तकमें जो जो त्रेटियाँ देखी जॉय, वे मेरी ही अज्ञानताके कारण 


समझनी चाहिये । 


में यहाँपर इतिहास तत्वमहोद्धि पृज्यपाद उवाध्यायजी महाराज 
प्रीइद्भविजयजी, न्यायताथ न्‍्यायविशारद प्रवतेकनी महाराज श्री 
मंगलविजयजी, तथा न्यायती्थ-न्यायविश्ञारद मुनिवर्य न्यायविजयजी 
के प्रति क्ृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि, जिन्होंने मुझे इस पुस्तक 
लिखनेमें समस्त प्रकारकों सहायता दी है । 


न्तमें, इस पुस्तकसे प्यारे पाठक अवश्य "लाभ उठावे, और 


दया-दानके परम तत्त्वकों समझे । बस इसमें ही में अपने प्रयत्नकी 
सफलता चाहता हुआ, इस वक्तव्यकी समाप्त करता हैँ | 


उदयपुर-मेव[ड, | 


कार्तिकी पुर्णिमा वीर सं० २४४२ वद्यावजय-. 








परसगुरुश्नोविजयघर्ससूरिश्यो नमः । 


तेराप॑थी-हिताशिक्षा । 





शास्रकारोंका यह कथन सवथा सत्य ही है कि- रागइष्टि, 
मनुष्य रहे हुए हजारों दोपोंमेंस एककों सी नहीं देख सकती | ! 
लेकिन बुद्धिमान छोग ऐसे दृष्ठिरागियोंके आचरणोंपर बडी हँसी 
फिया करते हैं | जिस धर्म, जिस मजहयसे, जिस पंथमें अथवा 
यों कहिये कि जिस समाजमें शास्रविरुद्ध ओर व्यवह्यरविरुद्ध आच- , 
रण हो रहे हों, संसारके समस्त सभ्यसजुप्य जिसके प्रति छूणा 
दिखाते हों, जिस पंथके मन्तव्योक्नी सुनते ही छोग छीं छीं करते 
दों, ओर साथ ही साथ जिस पंथके उपदेशक (साथु ) के छृद 
चम दयाकी अंशर्स भी सात्रा ले रही हो, उस पंथकों-सजहबकोा 
सोक्षम छे जानेवाला, समझनेवाछे बुद्धिमानों (!) की बुद्धिका 
क्या परिचय कराया जाय ? | संसारमें हम जितने धसे या समा- 
जोंको देखते हैं, उनमेंसे किसी धर्म दा ससाजमें यह सिद्धान्त 
भहँ प्रतिपादित किया गया हू कि * जीवको बचानेमे पाप छयता 
ह। ! यदि इस सिद्धान्तवाल्य संसारमें कोई मत है तो वह 'तेरापंथ ” 


बे 

मंत ही हं। ओर इसीसे इस पंथको कोई भी सनष्य पाहुपीपंध 
कहनेका साहस नही कर सकेगा | क्योंकि सलुष्य अ्रतिपादित 'काई! भी 
धम एसा नहीं हैं कि-जिसमें सबंधा सनुष्यके हृदयको तिष्टर-निर्दयी 
अथवा पाषाणके नातेदार बनानेका अयत्वन किया गया हो।| जो 
मनुष्य हमेशा सांस खानेवाछा है, आर जो कसाई हमेशा जीवोंका 
वध करता है, वह भी यदि रात्तेमें, दो जीवोंको छड़ते हुए अथवा 
प्रबछजीव, दुबेठहजीवका मारते हुए देखेगा, तो उसको, छुडानिका 
अवश्य ही प्रयत्न करेगा | परव्धु तेरापंथी नामधारी ऐसे जीवोंको 
कभी नही छुडाबंगे | 
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हमे इस बातसे अधिक खेद है कि-ये छोग पविन्नजनधभको 
कर्लूंकित कर रहे हैं, लेकिन हम इसको “ जेनी ? नहीं कह सकते | _ 
क्योंकि जैनधर्मका तो मुख्य सिद्धान्त ही जीव दया-जीवरक्षा है, 
और इन्होने जीवदयाकों तो बिलकुछ उठा ही दिया है । फिर थे 
क्योंकर जेनी होने के दावेकी निभा सकते हैं । 

क्या यह जनधमका कभी सिद्धान्त हो सकता हैँ कि- भूखे- 
प्यासेको जिमान, कवूतरादि पश्षियोंकी दाने डालने और 
दानशाछाके करवाने, इत्यादि अलुकंपाके कार्यों एकान्त पाप 
होता हे? | कया यह जैनधरसका सिद्धान्त ही सकता है कि-विे 
चूहे ( ऊंदर ) को ओर कुता विल्लीकों पकडता हो तो उसको 
का सिद्धान्त हा सकता 


दी 


१३ । 
पथ] 


डानेले पाप छगे ? | क्‍या यह 
ए 220 20528 
कि-कोई महुप्य किसी जीवकों 
देकरके छडानेंम पाप लगता हैँ ? 


) रे का 
4 
नल 
३ 
५५| 
हि 
ग्भे 
५] 
| 
हे 


| 
धर्मका सिद्धान्त हो सकता हे क्वि-गरीब-ठुःखी-दुबछजीबका 


हे 


अनकंपा दान देनेम एकान्त पाप लगता हे ! | 


त्यादि जन 
को मानने वाले थ 
यह वैसा ही दावा एे, जेले कि--एक कसाई, ब्राह्मण द्ोनेका दावा 
करे | 


> 

कक 
[न 

रू 


तेरापंथी, जेनी नहीं हैं, इसमें एक और भी प्रमाण है । 
जैनोंके देव, चौवीस तीर्थकर हैं, तेरावंथियोंके देव, उस पंथके 
उत्पादक भीझप्त हैं | जैनीके गुर, पंचमहात्रतकों पालने चालछे, 
कंचन-कासलीके सब्बथा त्यागी, उप्णजलकों पीनेबाले, लिर्दोप 
आहारको लेनेवाले ओर महावरिस्वामीके तीथ्थमें गुरुपरंपरास 
चले आनेवाछे साधु- सुनिराज हैँ। ठेरापंथ्रियोंके गुर, साध्वियॉ- 
श्राविकाओंकी रशातके दस २ बजे तक पासमें ही वेछा रखनेवाले, 
एक एक दि्विसके अतरसे तियत किये हुए घरेंमेंस मरजी 
मृजब माछ उठानेवाढे, साध्वियोंके पाप्त आहारपानी संगवानेवाले, 
फचे पानीको पीनिवाके, ( एक घड़े पातीर्मे जरासी राख डाल दी, 
इससे पद्धा नहीं कहा जा सकता, ओर ऐसे राखके पानीके पीनेका 
आपकार भा नहीं हूं, इसलिये हम उसको कच्चापानी हो कहते हैं ) 
मूँड पर दिनसर सुहफ्ती बांध रखते बाछे, तेरापंथी साथु ही 
जैबोंका धसे, मशापीरसामीका प्ररूपित है, ओर तेरापंथियोंका 
धरम, सीखमका उत्पादित है | 


अब बताये पाठक, चेराप॑थिय्रोंको जनी कहना, कितनी भारी 


कि छेदनकरने बाड़े, हदयके 
ऊपर फहे हुए संसार-अ्यवट्टारको करने बाले, हृदयको 


निदवय पनानवारू बहुतसे सिद्धान्दोक्ना नामोट्टेख * तेरापंध-मत- 
पभोक्षा ! में किया गया ६ | अब इस पस्तकमें इसके 


४ 


हि कक ३ २ ७३ रे न्‍ 
माने हुए स्थूलस्थूछ सिद्धान्तोंका, जैनसूत्रो ओर युक्तियों के सोथ 
खंडन आगे जाकर किय्रा जायगा । लेकिन इसके पहिछे एक ओर 
बात कह देना समुचित होगा । 


नीतिकारोंका यह कथन है कि--' पुरुषविश्वासे वचनविश्वासः 
सिवाय पुरुषविश्वासके होनेके, वचनका विश्वास नहीं हो सकता। 
अतएव पहिले इस तेरापंथ-मतके उत्पादक भीखुनजीके जीवन- 
चरित्रका अवछोकन करें, कि जिससे पाठकोंको यह तो विदित हो 


जाय कि-इस पंथके उत्पादककी ज्ञानपूंजी कितनी थी १। 


6 कल अपर + है हा १्‌ 
बल! भीखम चारत्रकां जय! कृत॑ 5 


भीखम (मीखुन) चरित्र, वेसपंथियोंके छपवाए हुए कई पुस्त- 
कॉमें छपा है. | इस परसे मालछ्स होता है. कि-इसका जन्म मार- 
बाडके क्षदलिया नामक किसी प्राममें, से? १७८३ में हुआ था। 
इसके पिताका नाम बछुजी था, और माताका नाम दीपादे । से. 
१८०८ में इसने ढूंढक साथु हघनाथजीके पास दीक्षा छी। 
सारे चरित्रिकों हम पढ़ गये, परन्तु कहीं भी यह नहीं देखा गया कि 
इन्होंने संरक्ृत-मरारक्षत थी भापाका भी कुछ अभ्यास किया हो । 
इतना दी नहीं, इसकी बनाई हुई दृटी-फटी भापाकी कविताओंके 
सिवाय आज एक भी छोटी वश उपयोगी पुस्तक ब्रा नहीं होती | 
इससे क्या समझना चाहिये ? | जल आजकल मारवाड-मेवाइमें 


हद हः ५ 5 प्‌ 2 कक 
१ से. १९८७ में झा खेती जीवराजने . तेराप॑थी क्षावकोंका सामा- 


सट्टित ” नामछ जो पुध्लक मिणययागर प्रेस छप्वाट ४ 
ड्वि ) 
ि चरित्रका रिस वेभीदासने बगदी भें, 


न्ट 
ज्क 
 स 


यकपडिक्रमणा अथ 
उससे यदद अवलोकन किया गया £ । इस 
6 5 आ 0 ब्रदि १३६ गुस्वारके दिन बनायी था। 


है 


५ 


वैसे वे महात्मा (!) भी शागको नहीं समझ 
५ 


बैठ हो, एस ही प्रवीत होया है। 


तेरापंथी और हूंढिये वित्ता पढे लिखे अज्ञानियों को मूंड लेते हैं, 
कक 5 


ऊपर दिये हुए संबर्तोंसे मालूम होता है कि-भीखमजीन पचीस- 
वर्षकी उम्रमें हूंढकमतका पहा पकड़ा था | इतनी उम्रमें भी आप- 
की बुद्धिका तेज कितना छंवा-चोडा था, इसके डछिये एक ही 
प्रमाण देख लीजिये | भीखुचरिन्रकी प्रथम ढालकी ८ वीं कडीमे ' 
लिखा हैं; -...- 
गुरु किया रुगनाथजीरे छाछ, पूरी ओरुख्यो नहीं आधार 

पड़े आश्चर्यकी वात है कि-पचीसवर्धकी उम्नमें दीक्षा ली, 
फिर भी आप आचारकी परीक्षा नहीं फर सके | दस, यहीं 
आपको बुद्धिका परिचय है | यदि इसमें थोडीसी भी समझनेकी 
शक्ति होती तो हूंढकपंथमें दीक्षा छेता ही क्‍यों ?। अस्तु, ऐसे 
अत्पज्ञ होनेपर भी चरित्रके लेखक तो इसको 'तीथकर! की तरह 
मानते हैं, यह भी अन्धश्रद्धाका नमूना ही नहीं तो और क्‍या ? | 


परित्रका लेखक भी अपनेको एक महाज्ञानी समझकरके ही 
परित्रकों छिखने बैठा हे | यदि ऐस। न होता हो चरित्रक्ली 
शुपभातसे। -.... 
(| कक 0 कहा ६2७3 मर वन न लक फेण 

“रे उद्‌ना कहां जनामिया, परमव पहोता किण ठाम । 


4! 


'उ उत्पत्ति त्यारी कहुं, ते उणजों शुद्धपरिणाम ' ॥५।| 


च्प्पं जनक 


घाश्नयवी काझ है ४. बकऊ परभवाँ। कक चक्र 
जाशवकी बात ६ फि-- चारत्रतायक परमचर्भ क्या पहच 
चर 


परमीमी लास लेखयाका हो 


तू 


74१5 


(५ कप 


- 
फिमि 2 0 ७5 घ-मतके उत्प 5 खसर ग्ोन र्मात्मा महावीर 
स्‍ततठाक हे, तेरापघ-म के उत्पाइक भायरसजोदन » मात्मा महाद 


४ 


विकार क्र] ७ 
माने हुए स्थूलस्थूछ सिद्धान्तोंका, जैनसूत्रों ओर थुक्तियों के साथ 
खंडन आगे जाकर किया जायगा | छेकिन इसके पहिले एक और: 
बात कह देवा समुचित होगा । 


नीतैकारोंका यह कथन है कि--“ पुरुषविश्वासे बचनविश्वासःः 
सिवाय पुरुषविश्वासके होनेके, वचनका विश्वास नहीं हो सकता | 
अतएव पहिले इस तेशपंथ-मंतके उत्पादक भीखुबजीके जीचन- 
चरित्रका अवछोकन करें, कि जिससे पाठकोंको यह तो विद्ति हो 
जाय कि-इस पंथके उत्पादककी ज्ञानपूंजी कितनी थी !। 





ले! भीखम चरेत्रका अवलो १0-<« 


भीखम (भीखुन) चारित्र, तेरापंथियोंके छपवाए हुए कई पुस्त- 
कॉमें छपा है | इस परसे मारूस होता है क्वि-इसका जन्म सार- 
बाडके #टाछिया नामक किसी आमसमे, से १७८३ में हुआ था। - 
इसके पिताका नाम बछुजी था, और माताका नाम दीपादे | सं. 
१८०८ में इसने दूंढक साधु रुघनाथजीके पास दीक्षा छी। 
सारे चरित्रिको हम पढ गये, परन्तु कहीं भी यह नहीं देखा गया कि 
इन्हे।ने सरक़ृत-प्राकृत या भाषाका सी कुछ अभ्यास किया हो। 
इतना ही नहीं, इसकी बनाई हुई टूटी-फूटी भ्ाषाकी काविताओंके 
सिवाय आज एक भी छोटी व उपयोगी पुस्तक प्राप्त नहीं होती | 
इससे क्‍या समझना चाहिये !| जस आजकल मारवाड-मभेवाडसें 





१ सं. १९०७ में शाह खेतसी जीवराजन  तेरापंथी श्रावकोंका सामा- 
यकपडिक्रमणा अथ सहित ” नासक जो पुस्‍्तक भनि्णयसागर प्रेसमें छपवाई | 
उससे यह अवलोकन किया गया है। इस चरित्रकों रिख वेणीदासने बगडी भें, 
वि, से, १८६० फोल्मुन वदि १३ गुरुवारके दिन बनाया था। 


५ 


तेरापंथी ओर ढूंढिये बिना पढे लिखे अज्ञानियों को मूंड लेते हैं, 
वैसे ये महात्मा (!) भी शगको नहीं समझ करके ही विरागी बन 
बेडे हो, ऐसे ही प्रतीत होता है 


ऊपर दिये हुए संवर्तोंस माल्स होता है कि-मीखमजीन पचीस- 
बर्षकी उम्रमें रूंढकमतका पद्ठा पकडा था | इतनी उम्रमें भी आप- 
की बुद्धिका तेज कितना रूंबा-चोडा था, इसके लिय्रे एक ही 
प्रमाण देख लीजिये। भीखुचरित्रकी प्रथम ढाढकी ८ वीं कडीमें 
लिखा हैं; --- 


गुरु किया रुगनाथजीरे छाल, पूरी ओढख्यों नहीं आधचाररें 

बडे आश्चयेकी वात है कि-पदीसवर्षकी उम्रमें दीक्षा ली, 
फिर भी आप आचारको परीक्षा नहीं कर सके | चस, यही 
आपकी बुद्धिका : परिचय है । यदि इसमें थोडीसी थ्री समझनेकी 
शक्ति होती तो हूंढकपंथमें दीक्षा छेता ही क्‍यों १। अस्तु, ऐसे 
अल्पज्ञ होनेपर भी चरित्रके लेखक तो इसको “तीर्थंकर! की तरह 
मानते हैं, यह भी अन्धश्रद्धाका नमूना ही नहीं तो और क्‍या ? | 


रित्रका लेखक भी अपनेको एक महाज्ञानी समझकरके ही 
चरित्रकों लिखने बैठा है| यदि ऐसा न होता तो चरित्रकी 


शुरुआत --- 


किहं उदना किहां ज परभव पहोता किंण ठाम | 
बुरसु उत्पत्ति त्यारी कहुं, ते छुणजों शुद्धपरिणाम ! ॥५॥ 


श्र । जप झ ल्र ८ जा ढ + 
. आखयेकों बात है. कि-चारित्रदायक परभवर्स कहां पहुँचे ! 
इसकासी ज्ञान छेखककों हो गया १| कितनी अंधाघुंधी १। 


डकैन ठीक है, तेरापंथ-सतके उत्पादक भीखसजीने, परमात्मा महावीर 


द्‌ 


देवकों ही चूका कहनेका जब दुःसाहस किया, तब भला यें क्‍यों 
कमी रक्‍ख ? साथ साथ, एक ओर वातसी समझ छीजिये। 


# 


भीखचरित्रके छखकने, भीखमजीके जन्मादि प्रसंगोंकों ती्थ- 
करके कल्याणकोकी तरह कल्याणक लिखे हैं | जैसे जन्मके 
प्रसंगम लिखा है।--- 
'तीखी।तिथि तेरस सु्णारे छाछ, जन्मकल्याणिक थायेश। सो ० ॥५॥ 
ऐसे और प्रसंगोम भी। अब यहाँ विचारनेकी बात है 
कृल्याणक होते ह किसके ? | कल्याणक' होते हैं तीथकरों 
भीखमजी जखे अत्पज्ञोंके नहीं । और जिसके कल्याणक होते हे, 
उसको तो गर्भमेंसे ही तीन ज्ञान (मति-श्रुत-अवाधि) होते हैं | क्‍या 
भीखमजी, जब उनकी माताकी कुक्षिमें आए, तबसे उनके तीन 
ज्ञान थे ! | ओर यदि उसको तीनज्ञान होते, तो विचारा ढुंढक 
साधु होता ही क्‍यों ) एवं पीछेसे वहँसे भ्रागकर एक नया 
ढाचा खडा करता ही क्‍यों ?। 


9) 


| 


भरे अर हि ४७ ० पे आप 
आंर भी एक बात हैँ। जिनके कस्याणक हात हैँ, उनके 
| छ ३ हक ३ ५ [कप ७ ३३३ 
( तीथकरोंके ) जन्मसे ही ये चार अतिशय होते हैं।--- 
' तषां च देहो5छुतरूपगन्घों 
निरामयः स्वेद्मलाज्यतथ | 
कक हक 
वासाज्जमजन्धा रा्रत्ाप्षदा तु 


क्षीरधाराधवर्ू हविद्धश ॥ ५६ ॥ 
आहारनीहारबिधिस्ह्त्य 
शत्वार एते४ति होत्था! । ! 


सन 
( अमिधानचिन्तामणी ) 


है 


अथात--१ तीथकर्रोका अद्भातछप-गन्धवाला देंह होता है, रोग 
तथा पसीना भी नही होता, २ कसछकी सुगन्धी जेसा खास होता 
हू, ३ झघिर तथा आंसिप साके दुशध जैसा सफेर होता है और ४ 
आहार-नांहार कोई दुखने बहा पाता | 

ये ही चार अतिशय, समवायांगसत्रकें ४८-४९ ( छिखी 


हुई प्रतिके ) पत्नमें, ३४ अतिशयोके अन्तर्गत इसतरह 
लिखे हैं;--- 


[8 


“तितमबनिर्स्ठेता सा गोखीरपंडरे पंसप्तोणिते, पउ- 
मुपलगंपिए उर्लासनिश्सासे, पच्छन्ने आहारनीहारे अदिस्से 
 मंस्चकूदुणा ! 


(६ हह का अरे 
अथः--निरासय तथा निर्मछशरीरवाले, गोदुग्ध जस सफेद 
मांस-उधिर्वाले, कमछ जेसे सुगंधित श्वासोच्छबासवाढे, तथा 
जिनके आहार-नीहार चमेचक्लुसे न दीख पड़ें। 


85. हि ह.- री ७+ ५ 
अब वतलछाइये, भ्रीखमजीमें 'ऊपरकी बाते पाई जाती थीं १। 
३. एछ ० ७ बिक 
जब नहीं. पाइ जाती थी, तो फिर उसके “ जन्मकल्याणक ' 


कहनेवाला सहामृषावादी नहीं लो और कया ? | अस्तु, अब आगे - 
३७४ 
चढ़े | 


भीखमजीन दूढकसाधु रुगनाथजीके पास दीक्षा तो छेछी, 
परन्तु उसके पीछेसे बहत पश्चाताप होने छगा। इसके मनसें 
अनेक प्रकारकी शकाएं होने छूगीं। उन साधुओंके आचार-बिचारोंको* 
रख करके इसके सतसे विचार हुआ 'क्ले-- सें शुद्ध साग पकड़ 
क्याक दूसरी ढालके प्रथम दोहेमे कहा हेः- । 


८ 


४ विधसु करी विचारणा, वारवार विशेष । 
शुद्धभारग लेणो सही, परथवसामों देख ” ॥ १ ॥ 


मनुष्य जब किसी कार्यके करनेका विचार करता है, तब उसको अ- 
च्छा ही समझ करके करता है। इसी तरह भीखमजीने विचार तो शुद्ध 
मार्गके पकडनेका किया, छेकिन यह तो न समझ संका कि-'में इससे 
भी अधिक अंधरेमें जानेका विचार कर रहा हूँ। ढूंढकमतमे दीक्षा 
लेकर ८ परमात्माकी मर्तिको न सानना ” “सरात्रिकों पानी नहीं 
रखना ' * मेहपर मुहपत्ता (कपडेका ठुकडा) बांध रखना ? इत्यादि 
जनशार्वविरुद्ध वबतांव कर अधरेसागका स्वीकार तो किया ही था। 
इससे भी, चुद्धिके वेपरीयसे ओर अधेरेमार्गमे जानेका विचार 
किया। 


भीखमजीने अपने गुरुके साथ किस तरह चचों की, गुरुने किस 
२ तरह समझाया तथा भीखमजी उसकी एक न सानकर किसतरह 
अलग हुआ, यह सारी बात “ तेरापंथ-मतसमीश्षा ” में दिखछादी 


है, इस छिये यहाँ लिख कर पुनरक्तिक्के दोषसें उतरना अच्छा 
नहा ससझत। 


भीखमजीने जब हूंढकमत छोड अछग अडंगा जमानेका 
विचार किया, तब उसके साथ तेरह साधु तय्यार हुए । ओर 
इसीसे इसने अपने पंथका तेशूपंथ नाम रक्खा | इसने बिना गुरुके 
ही संवत्‌ १८१७ के आसाढ श॒दि १५ के दिन केलवास (मेवाड) 
में अपने आपसे दीक्षा के छी। नये पंथकी निकालते हुए ही 
£ प्रथमकवर् मछ्तिकापात: ” का नमूना यहाँ पर ही हुआ | क्योंकि 
भगवतीसूत्रके २५ थे - शतकके ६ उद्देशेमं इस सतलूयका पाठ 


हैं कि-छेदोपस्थापनीयचारित्र सिवाय- गुरुके नहीं मिल सकता ।! 


ण्च 

देखिये इसकी सिद्धिकरने वाले दो पाठे:--- 

४ गुछाए एं भंते | कि सामाइयसंजम होज्जा, छेओवट्टा- 
वणियसजमे होज्ञा, परिहारविषुद्धिय्सेजमे होज्जा, छझुहुम- 
संपरायसंजमे होज्जा, अहक्खायसंजम होज्जा ? गोयमा । साग्रा- 
. इयसंजमे होज्जा, छेओवड्/वणियसंजमे होज्जा, णो परिहारविश्- 

.छिवसजनत हाजा, णा छुहुम&परा पसज्ञप हाज़ा, पृ अहृक्खाय- 
सनम होज्जा, एवं बउसदि। एंवं परडेसेवणाकृर्सीकवि । ! 
हर (सगवती-पत्र-१ ७३३) 
अथ;--ह. भगवन्‌ ! पुछाकनियंठा, क्या सामायिकर्संयसमसें 
हांता है, छंदांपस्थापनीयसंयसरे हांता है, परिहारविशुद्धिसयमर्म 
हांता हैं, सूक््म्सपरायसयमंस हांता हें, ओर यथाएयातंसयसभ 
होता है ! स्गवादने कहा; 

हू गोतम ! सासायिकसंयममें होता है, छेदोपस्थापन्तीयसंयमर्मे 
होता हैं। ओर परिदयारविश्यद्धिसंयम, सूक्ष्मसंपरायसंयम तथा 
यथाख्यातसंयमसें नहों होता | इसी दरहसे बकुश और प्रतिसिवणा- 
कुशालन सा समझ लगा | 


जब यह सिद्ध हुआ कि-वकुशादि नियठ सामायिकचारित्र 
आर छंदापस्थापनीयचआरित्रसे ही होते हँ, तब्र यह देंखनकी आव- 
३ ३ ६2० 
शैयकता हैं कि-वक्शादि सियठे तीथमें ही होते है कि अर्तीथर्म | इस- 
के लिये भ्गवतीसूत्रके, ००५ श० ६ उ० पत्र)-१७३७ «के 
पाठकों दखिये; 


+ 


४ पुलछाए ण॑ अंते | के तित्थे होज्ना, अतित्थे होज्जा ! । 
गयमा  तित्थे होज्जा, णो अतित्थे होज्ञा एवं घडसेवि। . 
परिसेवणाकु 


१७ 
अंधे।०-है ऋावने | पुछाकतियंडा, पयां तौर्थम होता है, कि 
अतीर्भम होता है ? | भगवान कहते हैं:-गोतम ! तीर्थम होता है, 


अतीर्थमें नहीं होता ह। इसी तरहसे वकुश और प्रतिस्वणाकुशीलको 
भी समझना । 


हो पं | हैँ 
बस, सिद्ध हो चुका कि, जब बकुशादि नियेठे तीथम होते हैं, 
तो किर जिनमें बकुशादि नियंठे रहते हैं, वे दो चारित्र (सामाय्रिक- 
७ कर रा [कप ए७७ऊ ३६ 
चारित्र, छेदोपस्थापनीयचारित्र) भी तीथम ही हुए | 


अब यह विचारनेकी बात है. कि--भीखमजी, जब तीथम ही 
नहीं रहे-संघर्में ही नहीं रहे--गुरुपरंपरामें ही नहीं रहे, तो फिर 
उनको सामायिकचारित्र और छेदोपस्थापनीयचारित्र मिला ही 
कहाँसे ? तीथमें तो साधु वे ही गिने जा सकते हैँ कि, जो गुरुपरंपराम 
होते हैं | और ऐसे तो मीखसजी थे नहीं | इन्होंने तो बिना गुरु- 
के ही मुंडवा छिया था | और इससे यह भी अल्क्षसिद्ध हुआ 
कि-भीखमने पंथ निकालनेके प्रारंभ ही भगवानकी आज्ञाक्े 
विराधनेका श्रीगणेश्ञाय नेम: किया । 


भीखुचरित्रके छेखकका यह लिखना बिलकुल झूठ है किः--- 


# उंदे उदे पूजा कही, भ्रमण निग्नेथनी जाण । 
तिणछुं पूत्त प्रभध थया, ए जिन वचन प्रमाण” ॥२॥ 


कै. पूर | 4 ॥ ज्ड 0 महार कैम ॥ के 
यह उदय उद्यसें पूजा तेरापथी साधुओं जसे महात्माओं (:) की 


नहीं कहीं । किन्तु श्रमणनिश्रथोंकी कही है। और भगवानके कथ- 


३ 


८ च७ कु ५ पूर ५. रे व जञ्‌ के 
नानुसार अ्रमणनिश्रथोंकी पूजा हुई भी है| देखिये, दो हजार बषेके 
भंस्मंग्रहके उतरनेकरे पश्चात्‌ अभी तक ४४१ बे हुए हैं | इतने वर्षोके 


44 
बीच महाप्रभावक निर्मेथ पुरुष, जैसे श्रीसोमसुदरसूरि, श्रीमुनि- 


छुंदरसूरि, श्रीरत्नशेखरसूरि, श्रीहेमविमरूसूरि, श्रीआर्नद्विमछसूरि, 
श्रीविजयदानसूरि, श्रीद्दीरविजयुसूरि, श्रीविजयसेनसूरि, श्रीयशो- 
विजय उपाध्याय, एवं खरतरगच्छमे श्रीजिनमद्रयूरि, श्रीजिनचेद्र-. 
. सूरि, श्रीजिनसमुद्रसूरि, श्रीजिनचद्रसूरि, भीजिनसिंहसूरि और श्रीस- 
- अयसुंदर उपाध्याय बंगेरह ऐसे ऐसे हुए हैं कि-जिन्होंने यवनराजा- 
ओंकी प्रतिबोध करके भी जनशासनकी दीपाया है । इन्होंने अनेक 
तीर्थोके उद्धार करवाये हैं ओर अहिंसाधमका प्रचार भी किया है । 

ऊपर जिन आचायोके नाम दिये गये हैं, ये तो सिफे तपगच्छ 
तथा खरतरगच्छके ही आचायोके नाम हैं, परन्तु इनके 
सिवाय और सी गच्छोंमें बहुतसे प्रभावक आचायये हुए हैं | अब 
तरापंथी बतावें क्षि-इन ४४ १ ब्रपके दरमियान तम्हार कौन कौनसे 
ऐसे प्रभावक पुरुष हुए, जिन्होंने परमात्माके शासनकी शोभा 
की हो ! | पाठकोंकों यद्‌ वात स्वरणमें रखनी चाहिये क्वि-इस 
तेरापंथमतको उत्पन्न हुए ही १५० वर्षोक़े करीब हुए हैं| अब बत- 

ईये, भगवानने तो दो हजार वर्षके बाद निम्नेथोकी पूजा होनेका 
कहा है, तो फिर ये तुम्हारे सीखसजी तीनसे वर्षों तक किस 
चिडीयेखानेभ घुस रहे थे १ भगवानके कहे अजुसार तो तुम्हारे 
माने हुए नि्रेथोंकी पूजा नहीं हुई । 


आगे चलकर भोखुचरित्रका ेखक लिखता है किः- 
£ बल्ली वेकचुलीयामां वारता त्रेपना पछी विचार । 
अधिक पूजा अरिहंते कही श्रमणनिग्रंथर्नी श्रीक्षार ॥३॥ 
लिखनेबाला भूल गया | जिस “ बग्गचूलिया ' का यह श्रमाण 


उसन दिया हूँ, उसी वम्गवूढियाम खास करके छिखा हुआ 
लक डर 


है 

“ पैक्मकालाओ पणरसय-पणहचरीबासेस गंध कोहंडि- 
अपरिग्गहियबंतरिप्पहवाओं भारहे बासे सुयहीलणा जिणपाडि- 
पाभत्तिनिसेहकारया सच्छेदायार। दुम्पेह मलिणा हुग्गगामिणो 
बहवे भिक्खायरा सहुप्पज्जिहिंति | 

अथः--विक्रम सं० १०७८० वषे होनेके बाद कोहंडी अपरि- 
हिता व्यत्तरीके प्रभावसे मरतक्षत्रमें सत्रकी करनेवाल, जिन- 
तिग्राक़ी भक्तिका निषेध करनेबाल, स्वच्छेदाचा री, दुबुद्धि, मालि 


तथा दुगातगात्रा एस बहुत क्‍्क्षु उत्पन्न हाग | 


त् 


ग्ृ 


अब वतलछाइये, ऊपर दिखछाए हुए आचारबाले तेरापंथीके 
साथु हैं कि नहीं ? | उपयुक्त सभी बातें तेरापथियोंमि पाई जातीं 
हैँ, तो फिर भंगवानके कथनासुसार थे शासनके ध्वंस करनेवाले 
यो ने कह्दे जोय ? इसको निम्नथ कहनेका साहस कौन बुद्धिमान 
कर सकता हू? | अस्तु इससे भी आगे चालिय | इसी वग्गचूलिया? 
में प्रतिपादित किया हैं;--- 
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हो। 


तर ण॑ ते दुवीस वाणियगा उम्पक्वाट्यत्या विज्ञाय परि 
कुसाछा परव उग्ा खलका पुच्वभवमिच्छ- 
तचभावाआओं जनिणम्ग्गपंडिणिया देशगुरुनिंदणया तहारूवाणं 
समणाणं माहणाण पडिकुद्धक्गारिणो जिणपन्नर्त ते अमबमाणा 
नाव सहस्सार्ण पुरओ नियम्धप्पाण 
पर्य इमे्ग आमवेगाणा पदन्चरेमाणा परूषेमाणा जिणप- 
धे बजलगयाव दिला खिसंता निदिता गरहिता परिह- 
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फुय:--व बाल पुरुष, वालढ्मावस मुक्त, जानकरके, परिणाम 
रो 


ट्र, पद्ट, इुझार, परदंचक, उछंठ, पृरेभवर्के मिथ्य्रात्व- 
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आवसे जिनेमागके प्त्यनीक, देवगुरकें निंदक, साधु-माहणके 
निंदक, जिंनतत्त्वोंकों नहीं माननेवाले, आत्मप्रशंसक, बहुत 
स्ी-पुरुवोंदि आगे स्वकरिपत कुनानेदी प्ररपणा करनेवाले, जिन- 
प्रतिमाके निंद्क, हीलणा करने वाले, सूर्विपूजा-वीथे तथा साधु- 
साध्वीकी उत्थापना करने वाके होंगे । 


इसमें कही हुई बातोंसे सी तरापंथ्रियोंके आचारोंको मिला 
छीजिये। 'कुशीलूता' 'परवंचकता' +जिनसागेकी अत्यनीकता! दिव-- 
गुरुकी निंदकता' “जिततत्वोंको न सानना! “आत्मप्रशंसा करना 
ब्ली-पुरुषोंके आगे कमार्थणकी प्ररूपणय करना” 'जिनप्रतिमाकी हेलणा 
करना! 'सूतिपूजा-तीथ ओर उच्चे साधु-साध्वियोंकी उत्थापना 
करना' ये सारी बातें तेराप॑थियोंमें पाई जातीं हैं कि नहीं ? | अब 
हम क्‍यों नहीं कह सकते है कि--देशापंथी जेंस हैं ही नहीं। यदि 
जन होते तो जेनशाप्मोंमें कहे हुए सिद्धान्तोंसे विपरीत क्यों 
प्ररूषणा करते १। 
- अगर कोई तेरापंथी यह कड़े क्रि--ऊपर जो बात कही है, यह 
तो वाइससमुद्ाय वाले अर्थात्‌ ढंढक्ोंके लिये है, हमारे लिये 
| नहीं |! तो यह मी ठीक नहीं है, कयोंकि-तेरापंथी भी तो 
टेंढियोमेंस निकले हैं| और ढंढ कंमेंसे निवःछकरके भी इन्होंने क्या 
अच्छा काम किया ! उछठे त्या' ओर “दान! का निषेध करके 
आर अधकारमें जा फंसे । फिर क्‍्योकर यह हो सकता है कि- 
तेरापंथीके ऊर, उपर्युक्त पाठ' जहीं छम सकता ! | अंबश्य छुग ही 
सकता है | ह 


कर + ९ हर व छः तु 
पैरापंथी छोग इस बातक्का भी घमंड नहीं कर सकते हैं कि- 
४ पा के १] 
उमार। बढ़े २ पत्ती छोग हैं।' क्योंकि-घग्यचूकीयाका नीचे दिया .. 
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हे है ५ उस ७६ दे नियी। 
हुआ पाठ ही यह कहे हां हे कि-उस समयमें जनसुनियोका 
उदय-पूजा-सत्कार नहीं होगा । क्योंकि जनमार्गके उत्थापको- 
की जाल्में बहुत लोग फँस जायेंगे। ? देखिए पाठ यह है! -- 
“सामीयरूनियरुस सुयस्स हीछणे ण॑ भविस्स३, तया ण॑ 
सुयहीले समणाणं निाथा्ण गो उदय-पूआ-सक्कारे सम्माण 
भविस्सइ ? 
०३ # 7 बिक कि ० हरे बजे 
पापम प्रव्ात्तकरनवारू ससारम मनुष्य बहत हाते है । आ 


इससे ऐसे कपंथियोंकी जाछमें यदि बिचारे भोछे छोग फेस भी 
रे शघ 


८७ 
जाय, ता काई आश्चर्यकी बात नहां है । 


७8 रु 


5 67 लि रे 
ऊपरके पाठोसे यह स्पष्ट सिद्ध होता ह कि-'तेराप॑थी जो 


कहते हैं कवि वग्गचूलियांम कहे मुताबिक निश्नथकी पूजा होनेक 
लिये ही भी खमजी उत्पन्न हुए, यह बिलकूछ झठ बात है | उप- 


6 


पाठसे तो यही सिद्ध हुआ कि-शासनके प्रद्यतीक होगे, एसा 


बजे 


वग्गचूलियाम लिखा गया है, यही भीखमजी ओर इसके अनु- 
यायी तेरापंथियोंके लिये लिखा गया है । क्‍योंकि ऊपरकी सभी 
वात इन छोगामें पाई जातीं हैं । 

अब कोई तेरापंथी यह कहे कि-“बग्गचूलियाके उपयुक्त पाठो- 
को दम नहीं मानेंगे | क्याॉकि-यह बत्तीससूत्रों्भ नहीं हैं |” यह 
कृहना भा बडा अज्ञानताका सूचक हैँ | उदय उदय पूजाक लय ता 
वग्गचूलियाकी साख देनेमें काई हानी न दीख पडी और उसी बग्ग- 
चूलियाक्रे ओर पाठेके लिये तो बचदीसले बाहर” का कारण दिख- 
लाया जाय | यह भी एक प्रकारका दुराम्रह ही नहीं तो ओर क्या ९| 


शत 


की: धमाल 


ञ 5 द्रग्पि कर रे स प ग्र की, । रे ० श्री ८ ४०) 
ओर भी देखिये । जिस ाणांग' सृत्रकों तेरापंथी भी मानते 
€ | उसी ठाणांगके दसवें ठाणेके पत्र ७८० में ' बग्गचूलिया ! 


छ 


््‌ पे - 
का नाम आता है| दाखय बह पाठ: 


/संखेविवदताण दस अन्ययणा १० ते जहीः- हु दियोविभी* 
णपविभत्ती महत्वियाविमाणपविभत्ती अंगचूलिया वरगाचूलिया 
विवाहचूलिया अरुणोव्रवाएं वरुणोववाए गरुलोबवाए वेलंपरो- 
बबाए वेसमणोववाए | ?” 


जब उनके माने हुए अंगसूत्रमें भी नाम आते हुए, यदि वे न 
मार्मे, तो समझना चाहिये क्रि-इन लछागोंकी जबरदस्ती अल्लाउद्दीन 
खिलजीकी जबरदस्तीकों भी हरा देनेवाढी है । अस्तु, न्‍्यायकी 
वातका निष्पक्षपाती पाठक तो अच्छी तरह समझ ही सकते हैं। 


भीखुचरित्रकी पांचमी ढालमें लिखा है।--- 


४ आदिनाथ आदेसरजी जिनेश्वरजगतारणगुरु । 
परम आद्य काढी अरिहंत, इण दुसम आरामां करम काव्याजी ॥ 
प्राव्या आदेजिणंद ज्युं, ए अचरिज अधिकआवंत ॥१॥ 


छि; छि; छि;, कहाँ परमात्मा ऋषपभदेव, और कहाँ इस का- 
लका अल्पसत्त्वी सीखस | आदिताथ भगवानके साथमें, अध- 
मेंका प्रचार करनेवाले भीखमजीकी तुरमा करते हुए ढेखकको 
ढज्ण भी न आई ? | यह ऐसी ही तुछना की है, जैसी एक चक्र- 
प्ती या जगत्‌ के राजाके साथमें, हेलीके राजाकी तुलना की 
जाय | भगवान्‌ ऋषभदेवने तो संसारमें धर्म और व्यवहारकरी 
नींवही डाढी थीं, परन्तु तुम्हारे भीखसने क्या किया | “दया 
“दान” « मूर्तिपूजा ! वगैरह जैमधर्मके खास सिद्धान्तोंको 
उच्छेदव करनेके सिवाय किया ही क्‍या है ? | क्‍या इसको आप 
लोग धमप्रवतक समझतें हो ?। क्‍या भीखुनजी उत्नज्न होनेके 
. 'हिढे जैनपर्म-जैनशासन् चढूता ही नहीं था?। अरे! हृदयके- 
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मा | कभी अगवतीसूत्रकाी ३० वा शतक, आठवों 
- १५०४ के प्रथम पृष्ठक | 

४ जबुद्दीवे ण॑ दीवे भारहे वासे इर्थासे ओर्साप्पिणीए देवा- 
णुप्पिया ण॑ केवहय काल तित्थे अजुसिज्जिस्स३ई १ । गोयमा 
अबुद्दीवे दीवे भारहे वासे इर्मीसे ओसाप्पणीए मर्म एगवीर्स वासस- 
हसु्स,३ दित्थे अजुसिजिस्सइ ?! ह 

इस पाठकों तुम्हारे पूज्य पस्मेश्वर (!) के सुखसे सुना या 
पढ़ा भी है !। ऊपस्के पाठमें गोतमस्वासिने सगवानसे प्रश्न 
किया है कि-“ हे भगवन्‌ ! जैबुद्दीपमें, मरतक्षेत्रमें, इस अवसर्पिणीमें 
कितने कार प्यन्त तीथे प्रवर्तेगा ? * 

भगवानने कहा:---जंबूद्वीपमे, भरतक्षेत्रमें, इस अवसर्पिणीमे 
मेरा तीथे इकीस हजार ( ११००० ) बषे प्यन्त रहेगा। ! 

अब बतावें तेरापथी, भगवानका कथन सत्य ? कि तुम्हारा कथन 
सत्य ? | जब भगवानका तीर्थ ही इक्कीसहजार वर्ष पर्यनत चलनेका है, 
तो फिर केसे कहते हो कि, भसीखमजी, ऋषभदेव भगवानकी तरह 
धम ग्रवतेक थे १। 

यहॉपर “तीथे? शब्दका अधिकरस्पष्टिकरण करना समुचित होगा। 
४ तीथे ” शठ्दसे साधु-साथ्ची-क्रवक-श्राविका ये चतुरविधरसंघ 
समझना चाहिये | क्योंकि भ्गवतीसुत्रके २० श० ८ उ० 
पत्र १५०४ में उपयुक्त पाठसे ही संबंध रखनेबाछा इस 
तरहका पाठ है।--- 

८ तित्थे भंते ! तित्ये, तित्यंकरे तित्थे ? गोयमा ! अरहा 
ताव णियम॑ तित्थंकरे, तित्थे पुण चाउबण्णाइण्णे समणसंपे 
ते जहा;-समणा समंणीओ सावगा सावियाओ | 


ढ़ ा 


अथ।-गांतमस्वासीने प्रश्नञ' किया कि-हे अगवन ! : तीज 
भपरूप ताथंकोी कहते हैं, या :वीबे!? : तीथेकर ” को कहते 
हैं !। भगवानने कहा: अहँनू, तीथैकर ही कहे जाते हैं | और 
“वार्थ! तो “ चातुर॑गैश्रमणसंघ ! कहा जाता है । चानुर्वर्णश्रस- 


गतध यह हैं;-साधु, साथ्वी, श्रावक, श्राविका | 


जब भगवाचका यह “तीर्थ ” इक्कीसहजार वई पर्यन्त चल्मे- 
वाला है, तो फिर भाखसजीको, श्रीकृषभदेवभगवानकी तरह 
'मं्वतेक कहना संरासर सत्यविरुद् नहीं, तो औ 
है? 

यहा तेरापंथी यह कहते हैं. क्वि- तेीथं॑ नाम झासनका 
मातम होता ह। जो किसी ससय साधु होवे, किसी समय न 
भी होवे। ” आधारके शिवाय आधंयको रखनेवाले, तेरापंथियोंकी 
उद्धिमभाकों धन्य है। तेराप थेयोंने, इस विज्ञानविद्याका प्रकाशकर 
पड २ सायन्सवेत्ताओंकी विद्या की भी पराजित कर दिया | 

पथ नाम है साइु-साध्वी-भ्रावक-श्राविक्रा का, जा 
कि. ऊपर कहा गया ९ | आर * झासन * त्ञाम्त है ८ प्रवचन - का | 
जाडु आदि (तीर्थ) आधार है, और वचन” आधैेय है | अब 
निचारनकी बात है कि-जब चाडु आदि (तीथ) ही नहीं रहेगें, ता 
रे शास्त्र! ( प्रवचल 2 किसके आधारसे रहेगा ?॥ और 
भगवान्‌ तो कहते हैं कि सर *तीथ! ( अथात्‌ साधु-साथ्यी 
अआवके-शाविका, ) इकासहजार वर्ष पर्यन्त रहेगा, तो किर 
पैरापथी ऐसा से कह सकते हैं कि. किसी समय सा छु्न सभी 
होवे, और 'तीर्थ” रहे ? | इस “ वन्थ्या पुत्र ” जैसे नियमों 


कात्त साचंगा ? (| यह तो अत्यक्ष ही * बदतो व्याघातः ! हे कि- 


दब 


£ तीथेकी विद्यमावता मान करके भी (साधु ” की अविद्यमानता 
मानना | 


और भले ही “तीर्थ” शब्दका अर्थ “ प्रवचन-शासन ' रहे, ता 
भी पूर्वोक्त आधार आधेयकी युक्तिरे. अनुसार आपकी खिचडी 
नहीं पकनेवाली है | कयों।क्ि-प्रवचन, सिवाय चतुर्विधसंघर्क नहीं 
रह सकता | चतुर्विफ्संघ के अभावमें भी अगर 'प्रवचन-शासन 
रहता हो, तो महावीरदेवके शासनकी मयोदा, इक्कीसहजार, वंष्े 
तककी नहीं दिखला कर आगामी चौवीसीके प्रथम तीथंकर “ पद्म- 
नाभ ? के शासन चलनेके पहिले समयतक कहनी चाहिये थी । 
जव ऐसा नहीं कहा, तत्र निश्चित होता हे कि-चतुर्विधसंघके आधार 
सिवाय प्रवचन-शासन ( आधेय ) नहीं रद्द सकता है। ु 


भीखु चरित्रकी छठवी ढालके प्रारंभमें लिखा हैं;--- 


“चरमकल्याणक हुओ घणं, तिणरों सुणों सहु विस्तार । 
सरियांरिमां स्वाभिजी विशजियां, हवे भाद्वा मास मोजार” ।! 


पहिले कद्दा जा चका है कि-कस्याणक तीर्थकरोंके होते हैं. । 
और वे पांच होते हैं:-१ च्यवन (गभमें आनेका ) २ जन्म, 
३ दीक्षा, ४ ज्ञान ( केवलज्ञान ) ओर ५ निवाण (मोक्ष) । भीख- 
मजी जैसे 'देवानांप्रिय' के भी उनके भक्तीनि कल्याणक छिख 
मारे । लेकिन इसमें भी “ च्यवन ? “ दीक्षा ” ओर “ केवलज्ञान ” 
कल्याणक तो बतलाए ही नहीं | ओर यकायक कूदकर चरम 
( अन्तिम ) कल्याणकपर आ पहुँचा । अन्तिम कल्याणक्र उसीका 
होता हे जिसका सोक्ष होता है | तेरापंथी छोग बतावें, भीखम- 
जीका क्या मोक्ष हुआ ? | छेकिन * नोक्ष हुआ ? ऐसा तो सानते 


१९ 


नहीं, फिर चरम कल्याणक कैसा ? खैर, तेरापंथी छोग, भीखभ- 
जीका मोक्ष ' न मानकर पांचवों देवकोक मानते है, यह भी 
सरासर झूठ है, क्‍योंकि छेवट्ठेसघयणवालेकी, चतुथेदेवछोकके 
ऊपर गति ही नहीं है, इस प्रकार जैनशासत्र फरमाता है | तो फिर 
भीखमजीका पांचवाँ देवछोक हुआ, ऐसा भी क्योंकर माना 
जाय १। 

अफसोसकी बात है कि-छेखकको, तीथेकरोंक़े कल्याणकोंकी 
तरह भीखमके कल्याणक लिखते हुए जरासा भी भवका डर नहीं 
हुआ, उसके विषय हम लिखें ही क्‍या १। 


_भीखमजीका जब अन्तससय नजदीक आया, तब उसने अपने 
चेले चापटोंको उपदेश दिया है किः- 


/ज़िणतीणनेरे जिणविणने मत भरंडजोरे,दीक्षा देजो देख देखरे॥ १ १॥ 


उपदेश तो बहुत ही अच्छा, पर इसके अनुकूल घतोव कौन करता 
है १। लेकिन इसमें एक वात तो यह है, खुद उपदेशक ही कूएमे 
गिरा हुआ हो, तो फिर चेले क्‍या कर सकते हैं? । जिसकी 
मर उत्पात्ति ही संमृच्छिमपनेसे हुई है, उसकी परंपराका फिर 
क्या ठिकाना रह सकता है ?| और उस संमूर््छिम सतके साधु 
भी, परीक्षा करके केसे सूँंडे ?। तव॒ कहना होगा कि-भीखम- 
ज्ञीका यह उपदेश वचन सात्र हीमें- था। और हुआ भी बेसा ही। 
आझाज कल भी हम देखते हैं कि, 'जो आया सो मूडा' ऐसा हाल हो 
रहा है। अभी कालराम नासक, तेरापथके पृज्यके पासमें दो 
दो छोटे छोटे ऐसे बालक सूँडे हुए देखे जाते हैं, कि जो विचारे 
साधुपना किस चीडीयाका नाम हे? यह भी समझनेकी शक्ति 


२०...#& 
नहीं रखते | अथोात्‌ बिछकुछ छोटे, यानि दश बर्षके अन्दर २ के 
प्रायः हैं | अब बतावें, तेरापंथीके पृज्य काछुरामने, केसी शिक्षा 
देकर उच्च बिचारे बारुकोको दीक्षा दी ? | बतलाईये, तुम्हारे 
मवोद्ाइक-तुम्हारे साने हुए तीथेकर भीखम्नजीकी आज्ञाका खून 
हुआ, था कि नहीं १। ह 


आगे चछकर भीखुचरित्रकी दसवीं ओर ग्यारहवीं ढालमें यहाँ 
तक गप्पमार दी है कि-सीखमजी जव यमराजके आतिथि होनेके 
समयपर आए, अथोत्‌ मरने छगे, उस सम्रव उनको * अवाधि- 
ज्ञान! हुआ था | जरासा भी है भवफा डर यदि हू 
ऐसी बेसिरकी बात लिखता ही क्‍यों ? | हम पूछते हैं. क्षि-क्या 
इस वर्तेमान कारूत क्िंसी धुरंधर आचायेकों भी अवधिन्नान ह 
है| नहीं। तब फिर इस महा अधर्धक्ा श्रचार करनेवाले भीखमको 
केले अवधिज्ञान होगया ? | ओर अवधिज्ञान हुआ, इसमें प्रमाण ही 
क्या हूँ? ओर प्रथम तो उसमे शाखोक्त चारि 
फिर अवविज्ञानकी संभावना ही कया हो सकती है ?| ऐसे 
नेसे क्‍या तेरापंथियोंकी खिचड़ी पक सकती है ?| कभी नहीं | 
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फिर ग्यारहवी ढारूमें लिखा है।-- 
हु ञ बज त्य +* नल फादा पाई मद अरजका 
£ प्रथ्मपद परमेसरूर त्यांरा कल्याणक् परच प्रकार | 
इणबिध कल्याणक स्यांरा हुआरे, इण दुश्सामकाछमोजार !॥१०॥ 
अथमेकी हद आा चुकी | आर क्या कहा जाब ?| कल्याणक 


होते & ) जिसके कल्याणक होते हैं, उसको गर्भमेंसे ही 


में नारकीके 


: पग्रहर दिन रहने तक, जब तक कि, सीौखसर्की 


ल्‍ 


*ई१ 
मूतिपज! आदिको उठानेवादा भीख | क्‍या कभी ऐसे अटपन्ञ पुरु- 
पोकें भी कल्याणक हो सकते हैं ! | भगवानके कस्याणकॉंके सम- 
यमें वो इंद्रादि देवता सक्ति करनेकों आते हैं, कल्याणकोंके समय 
जीवॉको पी क_षणभर सुख होता है | कहिटे, सीख- 
मक्रे कल्याणकोंके समय कया हुआ ? | 


।३] 


अन्तस जा कर तरहथ।! ढठालम गह २ परसात्मा ऋपसदव- 


भगवान्‌के साथही समानता [दि लेकिन इस वियय पर प्राहिले 
ही तेरापाथियोंकी अज्ञानताकी 


)े 


न का /2 
का 
<2|2 
| 


२ 
2 


3, 
१ 
£४॥ 
५४ 
ब्बैे 
जे 
20 00 
[0 |। 
ध्प 


[३ 


छिये यहाँ विशष लिखनेकी जरूर: 


2 
१ 
242 2 


2 


अगर साम्ान्यदुष्टिसे देखा जाय तो भें 
पंक्तिमं गणना करने योग्य नहीं मालहून 
दिन वह मरा है, उस दिन बडे कष्टोंसे इसऋ 
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तंत्र तक इसकी जिव्हा विरुकुछ बंध हो 
अवाच्य वेदचाका अनुभव करना पडा था। 

' कि-क्या, जो उत्तम पुरुष होते हैँ, उन्र 
हूँ १। कभी नहीं । उत्तम पुरुषोकी 
पृथक होदी है । ॥॒ 
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२५ 
न समझ सका, ओर सनमें आई वैसे परूपणा की । आज पय्न्‍्त 
भी उसकी परंपराम आए हुए साधु-साध्वी मारवाड-मेवाडमें अ- 
धर्मका प्रचार कर रहे हैं, इसका मूछ कारण भीखम ही है | यह, 
भीखमके उपदेशका ही परिणाम हे कि, उसके साधु, साध्वियोंके 
झुंडोंके झुंडोको साथमें रखकर घूमते हैं | साध्वियोंसे आहार पानी 
मंगवा कर माछ उडाते हैं | एक एक दिनको छोड कर नियमसे 
उन्हीं श्रावकोंके वहाँ गोचरी जाते हैं। एक ही घरसे जी चाहे 
जितना सार -उठाते हैं । सारे दिन भर, बल्कि रात्रिको भी 
साध्वियाँ ओर श्राविकाओंकों बेठा ही रखते हैँ । पड़देमे 
जाकर साध्वाफ़े दिए हूए आहारको खाते हैं। भगवानूनें तो 
फरमाया है कि चित्रामणकी पुतछी भी जिस मकानमें हो, उसमें नहीं 
रहना । ओर ये उपयुक्त व्यवहार करते हैं | इससे स्पष्ट जाहिर 
हो जाता है कि-इस पंथके मूछ उत्पादक भीखमका, उपदेश 
ओर आचार दोनों शास्त्र विरुद्ध थे | 
अच्तु, अब आगे तेरापंथियोंके मन्‍्तव्य ओर आधचारों पर 
कुछ विचार करे। 


हू; दड:.:टएसककरपा--छमम 


_#&8 मुहपत्ती, छेक- 


यह लोकोक्ति वहुत ही सत्य है कि-आक्ृतिगुणान्‌ कथयति' 
मनुप्यकी आकृति ही, मनुब्यके गुणोंकों कह देती हं। ओर 
वह्‌ आकृति प्रायः करके मनुष्वके वेधादिपर विशेष आधार रखती 
है| तेरापथी साथु-साथ्वियोंकों जिन्होंने देखे होंगे, वे अच्छी 
तरह जानते होंगे कि-उनकी आक्वति केसी होती है ?। हम 


श्य 


घ 


यहाँ, उनके वेषकी आलोचना करके पाठकोंका अधिक समय लेना 
नहीं चाहते, परन्तु इतना जरूर कहेंगे क्रि-अगर किसी मलुष्यकों 
पहलेही पहल तेरापंथी साधुके देखनेका सोसाग्य मिले 
तो वह एक दफे तो उसकी आक्ृतिसे डरे नहीं, तो स्तम्मित 
तो जरूरही दो जाय। अस्तु, जो छुछ हो, परन्तु इतना तों 
जरूरही है कि-र्थदि वे जैनी साधु होनेका दावा रखते हैं, तो 
जैनी साधुके वेषक्ी दृष्टिसे तो वह उनका वेष अप्रासाणिक 
ही हे। 

जैन शाह्ञोंमें साधुओंकों जो उपकरण रखने कहे हैं, 


उनकी. खास मर्यादा वंधी हुई है । मरजीसे आजे, वैसे रखनेकों 
नहीं कहे | लेकिन ठीकही है कि जो विचारे शासत्रोंकी मयौ- 
दाको नहीं समझते हैं, धुरंधर आचार्येके वचनोंपर जिनको 
विश्वास नहीं है, ओर जो छोग हमेशा अपनी कपोरू कल्पनासेही 
काम चढछाता चाहते है, वे इस प्रकार अम्रयोदित वस्तुओंको रख 


हि पु कप कप है के 
कर कुलिंगपनेको धारण करें; तो इसमें कोई आश्चरयकी बात नहीं हे। 


रे 


खेर, इसपर विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है। हम . 
यहॉँपर जो कुछ लिखना चाहते हैं, वह तेरापंथी साधु जो 
दिनभर मूँहपर मुहपत्ती बांध रखते हैं, इस विषय्से है । अत- 
एवं इसी विषयपर प्रथम कुछ परामझ्ले करें। 


मुपहत्तीकों मुँहपर बांध रखना, यह व्यावहारिक दृष्टि, 
पे [6 प कि. कवच (कर 20. 
युक्ति ओर आगमप्रमाण किसीसे भी सिद्ध नहीं हो सकता | 
क्योंकि देखिये | 


पहिले तो यह सोचना चाहिये कि-मुहपत्ती रक्खी किस 
लिये जाती है १ । इसके उत्तरमें मुहपत्तीको रखनेवाले सभी 


२७ 


"कोइ स्वीकार करेंगे कि * मुहफपत्ती उपयोगसे बोलनेके लिये! रक्‍्खी, 
जाती है। क्‍योंकि साधुको जितने कार्य करनेके हैं, वे सब उपयो- 
गसे-यतनासे करनेके हैं | जेसे दशवेकाछिक सूत्के, चतुथ अध्य- 
यनकी ८ वीं गाथा, पत्र २२२ में कहा हैः-- 


जय॑ चरे जय॑ चिंद्धे जयधासे जय॑ सए। 
जय॑ सुजतो भासंती पार्व कर्म न बंधइ ॥ ८ ॥ 
थ्‌ ९ कक हर कै कप जे को 
अथात्‌ः-वतनासे चलते, यतनासे खड़े रहते, यत्नास बेठत, 


यतनासे सो रहते, यतनासे आहार करते तथा यतनासे बोलते 
हुए साधुको. पापकर्मका बंध नहीं होता है । 

कहनेका मतलब यह हे कि, प्रत्येक काये साधुकों यतना पूबेक- 
उपयोगक्रे साथ करनेके हैं| बात भी हीकही है| 'परिणामसे बंध, 
पक्रियासे कम? और 'उपयोगले धम' होता है| जिस क्रियामें उपयोग 
नहीं रहा, उस क्रियास यदि जीवकी विशाधना न भी हो, तोसी 
वह क्रिया दोषीढी है। ओर उपयोग रखते हुए भी कर्थचित्‌ 
जीवविराधना हो भी जाय, तो उसको कम - बंध नहीं होता | 
वस, इसी तरह उपयोगपूेक बोछनेके लिये हाथ मुहपत्ती रखनेका 
भगवानने फरमाया है। छेकिन किसी सूजमें यह नहीं फरमाया. कि- 
£ उपयोग रखनेके लिय मुँहपर मुहपत्ती वाधेही रखना । ” ओर 
एऐसा किसी चरित्र भी नह देखा जाता है कि- किसीने मुहपर 
मुहपत्ती वांधी हो। जब ऐसी ही अवस्था है, तो फिर यह 
कहना सत्य विरुद्ध नहीं होगा कि-सुंहपर मुहपत्ती बांधना शाल 


८ 6. बे 


आर व्यवहार दानाकी इशप्टिस अनुचित है । 
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चेतान्चर मूर्तियूजक साथुअंका छोड कर, देरापथी और दूंडिये, 
दोनोंक्रे साधु-साध्वी दिन भर मुहपत्ती मुँहपर बांधे रखते हैं । 


4.47 ७0 सर ॥ अंदर कक: 


१७ 
टेकित इन दौनोंकी सुहपत्तियोंमे फर्क है । ध्यॉर्िकेवासियोकी 
मुहप्त्ती चौड़ी अधिक रहती है, और तेरापंथियोंकी मुहपत्ती चौडी 
थोड़ी ओर लंबी विशेष रहती है | अब एकही सिद्धान्तकों मानने- 
वा दोनोंमे ऐसा विभेद्‌ क्‍यों ? क्योंकि |जिन बत्तीस सूत्रोंको 
दूंढिये मानते हैं, उन्हीं बत्तीस सूत्रोंको तेरापथी भी मानते हैं | 
ओर थे दोनों, बत्तीस सूत्रोंके सिवाय भाष्य-चूर्णि-नियुक्ति-टीका 
बंगेरकों नहीं मानते है| फिर सुहपत्तीके बांधनमें ऐसा फर्क क्यों? 
यह एक स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता हैं | ओर अन्तर्स इसमें - 
यही परिणाम निकाछना होगा कि-इन दोनोंका बांधना शास्त्र 


' विरुद्ध है । 


हम यह समझते थे कि--इन छोगोमें जब इतनी प्रद्मत्ति चल पडी है, . 
तो शा्रोंके विपरीत अर्थोद्यारा भी कुछ न कुछ उत्तर तो देते होंगे | 
लेकिन यह्‌ कल्पना, मात्रही ठहरी । अभी कुछ दिन हुए, स्थानक- 
वासी (हूंढक) पूज्य श्रीछालजीके व्याख्यानम, एक महुप्यने अन्न 
किया कि-४ महाराज! मुहपत्ती मूँहपर बांधना, वत्तीस सूत्नोमिसे 
किस सूत्रमे लिखा है ?। श्रीछालजीने व्याख्यानमें त्पट्ठ कह दिव्या 
कि- बत्तीस सून्रामेंसे किसी सूत्रमें मूहपर मुहपत्ती बांवना नहीं लिल्हा 
हैं इससे साफ जाहिर हो जाता है कि- मुहपत्ती वांवनत्रारू भी 


: ते वातका ता खीकार करते ह। हू कि-ग्रहएर महयती वायना 


शास्तविरुद्ध है| 


[०० पक 


श्रीछालजीकी एक ओर बातसे हमें विशेष आश्र्द हुजा | दसरे 
दिन एक सलुष्यन श्रीछालजीसे पूछा क्लि-/महाराज ! : 
कफेछ फरसाया था कि-महपर भुदप्ती दांबनछा किसी सुत्रमे 
नहीं लिखा, तो हाथ रखतेका ढिद्ा हैं द्वि नदी 2४ क्रीछाछूली 
ने कहा:-# हाथंमें रखनेका भी नहीं छिछा / | 


ध्प 
के 
44, 
0 
श्फू 


५१ 
कब्म्न्भ 
तप 
42१ 


२६: 


देखिये पूज्यजीकी सिश्रभाषा ? |.पूछनेवाछा मूछ गया, 
नहीं तो उन्हें पूछता चाहिये था क्ि-जब सेहपर बांधनेको नहीं 
लिखा, हाथमें रखनेको नहीं लिखा, तो क्या फेंक देनेक्नो लिखा है 
या गछे बांधनेको छिखा है ?। ओर यह सो पछना चाहिये था 
कि-जब बांधनेकों नहीं लिखा, तो फिर आप क्यों बांवते है । * 
भस्तु ! 


यहाँ पर कहनेका तालये यह है ख्चि-स्थानकबासी साधु-' 


घ3] 
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ब्जी यद्यपि महपर सुहपत्ती बांवते हैं, परन्तु इतना जरूर मानते 
हैं कि-मुहफ्ती बांधना सूत्रोंमें कडीं नहीं लिखा । ह 


इसी तरहसे तेरापैथी भी इस बातको तो जरूर स्वीकार करते 
हैँ क्रि-मुहपत्ती बांधना, किसी सूत्रम नहीं कहा |! तिसपर भी 
बांधते हैं, और अनेक प्रकारकी छुयुक्तियां भी छुगाते हैं| केकिन उन- -' 
की, वे कुयक्तियां क्‍या हैं, माना उनकी अज्ञानताकी, सिन्न २ स्व- 
रूपकी तस्वीरें हें | अर्थात्‌ उन छुयक्तियोंसे यह जाहिर. हो जाता“ 
है कि-अपने कक्षेक्रो सच्चा सनातेके छिय्रे अपनी वुद्धिका उन्होंने 
केसा दुरुपयांग किया हे? । 


हम सूत्रों और युक्तिपसे मुहयचीको हाथन रखना! 


सिद्ध करें, इसके पहिले, तेरापंश्री मुदहपची बांबनेके लिये 
जो कुयुक्तियाँ देते हैं, उन्हींके ऊपर कुछ विचार करें। 


5 


तेंरापंधी कहते हैं क्ि-गातमस्थामी | 
दियऋा देलनेके 


52 


जे 2» 


प्त समय मृगाछो- 
पधार, उ पे 


सम्नव बगादेदीके कहनेसे ओऔ- 
गांतमस्वरारमीने झुहफपत्ती बांची है । ? 


“| 


हम भी मानते हैं कि-गोतसस्वामीने, सृगदिवाके वहाँ जब 
पधारे, तब, उस समय दुगेधीके कारण मुहपत्ती: वांधी | छेकिन 


(३७ 


इससे तेरापथियोंकी दाल केसे गछी ? | प्रियपाठक, पहिले , उस 
:अधिकारकों देख लींजिये | 


जिस समय श्रीगोतमस्वामी, झगाछोढ़ियेंकी देखनेके लियें 
पधारे, उ्त समय मुगादेवीने गातिमस्वामीसे कहा:-+- 


/ एहि ण॑ तुब्मे भंते प्म॑ अजुगच्छह जहा ण॑ अई तुब्भं 
मियापुत्त दारय उवर्दसेमि, तए णं से भंग गोयमे मिर्येदेदि 
पिट्ठओं समणु गच्छइ,वए ण॑ ता मियदितरी ते कंठ्संगडिय अगु- 
कट्टमागी २ जेगेव भूमिपरे तेणेव्र उदागच्छ३ २ त्ता चउप्पड़े 
ण॑ं.वत्थेणं सुहबंधमाणी भगव गोयर्म एवं ब० तुज्भे विणं भंते 
मुहपोत्तियाए मुह बंधह, तझुणं से मगव॑ गोयभे भियारेवीए एवं 
बुत्ते समाणे मुहपोत्तियाएं सह बंधेइ २ त्ता तरुण सा मियादंत्री 
परंभुही भूमिपरर्त दुवार॒विहाईइ तओ ण॑ गेधी निगच्छह- 

[ पाक सूत्र प्रष्ठ-२१ | 
भावार्थ:--है सगवन्‌ ! आप मेरे पीछे २ आईए, में आपको 
मृगापुत्र.दिखाऊं। तब श्रगोतमस्वामी मृगदिवीके पौछे चडे | मृगा- 


देवी, उस. काष्ठके शकटको खींवती हुई जहाँ भूमिगृह था, वहाँ 


ले आई। और आकरके, चारपडवाले बसे मूँह. बांधा । ओर 
गोतमस्वामासे कहाः-आप भरी सुखवास्धकास मुखका बांधिये-॥ 
इसके वाद गातमस्व|माने सखबखिकासे मुख वाँबा। तदनंन्तर 
मृगादेवीने भूभियृहके छाए खोले, और उसमेंसे दुगंत आने छूगी | 


ले 6 


अब इस- पर विचार करनेका है क्रि-यदि गौतमस्वासीका मूह 

वेंधा हुआ होता तो मुगादेवी कद्दती ही क्‍यों, कि आप 
एूँह बांधिए ६ | यदि यह कहा जाब किं-मूँह तो वंधा हुओं था, 
ककित मृगदिवीने साक ढांकत्रेकी कह्ठा। तो अह भी हीक नहीं है। 


री] 


देखिये पृज्यजीकी मिश्रभापा ? |.पूछनेवाछा मूछ गया, 

नहीं तो उन्हें पूछता चाहिये था कि-“जब् संहपर बांवनेकों नहीं 
लिखा, हाथमें रखनेक्नो नहीं लिखा, तो क्या फेक देनेंक्ो लिखा है 
या गछे बांधनेकी लिखा है ? | ओर यह सी पूछना चाहिय था 
कि-जब बांधनेको नहीं 'लिखा, तो फिर आप क्यों वांबते हैं. 
भस्तु ! 

.._ यहाँ पर कहनेझा तालये यह हे क्षि-स्थानकत्रासी साधु- 
साध्यी यद्यपि सहपर झुह॒पत्ती बांवते र्तु इतना जरूर मानते 
हैं कि-मुहफ्ती बांधना सृत्रोंमें कहीं नहीं छिखा । 
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इसी तरहसे तेरापैथी भी इस वातकों तो जरूर स्वीकार करते 
हैं.क्रि>मुहपत्ती बांधना, किसी सूत्र नहीं कहा | ” तिसपर भी 
बांधते हैं, और अनेक प्रकारकी छुयुक्तियां भी छयाते हैं। लेकिन उन- 
की, वे कुयुक्तिया क्‍या हैं, माना उनकी अज्ञानताकी, भिन्न रे स्व- 
रूपकी तस्‍वीरें-हैं | अथ्रात्‌ उन छुय॒क्तियोंसे यह जाहिर हो जाता 
है कि-अपने ककेको सच्चा सनातेके छिप्रे अपनी बुद्धिका उन्होंने 
केसा दुरुपयांग किया है?। 


हम सूत्रों ओर युक्तिपरेस € सुहपत्तीको हाथन रखना ! 
सिद्ध करें, इसके पहिले, तेरापंथ्री, झूँडुपर सुहपत्ती बांबनेके छिये 


० ३ ३ 2 5 + 
तरापथा कहते हू ।कं- गातनस्वतादा जस समय मगालो 


ढियेर। देखनेके लिये पधार, उस्च समय मगादेवीके कहनेसे श्री 
गातमस्वामी ने झुहपत्ती बांधी है । ? 


हम भी मानते हैँ कि-गांतसस्वामीने, यृगादेवीके बहों जब 
पधारे, तब, उस सम्रय दुगधीके क्रारण मुहपत्ती: बांधी |. छेकिन 


(5७ 


इससे तेरापंथियोंकी दाऊ कैसे गढी ?। प्रियपाठक,. पाहिले ' उस 
:अधिकारकों देख छींजिये। । 
जिस समय श्रीगोतमस्वासी, झगाछोटियेंको देखनेके लिये 


6 


पधारे, उच्त समय मगाइ॒वान गातमसासात कहा; -- 


४ एहि ण॑ ठुब्मे भंते ्म॑ अजुगच्छह जहा ण॑ अ३६ तुब्भं 
मियापुत्त दार्य उवर्दसेमि, तह ण॑ं से मगर गोयमे मियेदेवि 
पिद्ठओ समणु गच्छट,वए ण॑ ला मियादित्री ते कट्ठसगडियं अगु- 
कट्टमागी * जेगेव भूमिपरे तेणेव्र उवागच्छ २ त्ता चडप्पडे 
ण॑ वत्थेणं सुहबंधमाणी भगव॑ गोयर्म एवं ब० तुब्भे विणं भंते 
मुृहपात्तियाए मुह बंधह, तजूण से भगव गांयने भियादव।ए एवं 
बुत्ते समाणे मुहपोत्तियाएं मुह बंधेइ २ त्ता तरुण सा मियादत्री 
परंमुही भूमिषरस्स दुवार॑ विहाडइ तओ ण॑ गधों मिगच्छट-” . 

* [ पाक सूत्र प्ृष्ठ-२१..] 
भावार्थ:--है संगवत्‌ ! आप सेरे पीछे २ आईए, में आपको 
मृगापुत्र.दिखाऊं। तब्र श्गोतमस्वामी सगादेवीके पीछे चले | मुगा- 


देवी, उस. काष्ठऊे शकटको खींवदी हुई जहाँ भूमियृह था, वहाँ 


ले आई। और आकरके, चारपडवाले वश्से मँँह. बांधा । ओर 
गातमस्वामीले कहा;-भाप सी सुखबजकासे मुखको वांधिये। 
इसके बाद गातमस्ामाने मखबखिकासे मुख बाँबा। तदनंन्तर 
मुगादेवीने भूभिगृहक्रे द्वार खोले, और उसमेंसे दुर्ग आने रूगी | 


अब इस पर विचार करनेका हे क्वि-यद्रि गौतमस्वार्माका मुँह 
वंधा हुआ होता तो मुगादेवी कहती ही क्‍यों, कि आर्प 


- हूँह बांधिए १ | यदि यह कहा जाय क्िं-मूँह तो बंधा हुओं था, 
5० 


हाकित मृगदिवीने ताक ढांकतेकों कह। को बहु भी हीक हहीं है। 


कु 


बट 


क्‍यों कि, यदि “नाक! ढांकनेको कह होता, तो उपयुक्त पाठमें मुहं 

बंधह”ः ऐसा पाठ क्यों होता (| क्या सृगादेवीके 'नास बंधह! कहने 
पर सी गणघरमहाराजने 'मुई बंधहः गुथन कर दिया ? | गणधर- 
महाराजपर ऐसा कर्ुंक छगानेका दुष्कृत्य तेरापथियोंके सिवाय 
और कौन कर सकता है ? । खर, उपयुक्तबत्तान्तते तो यही सिद्ध हुआ. 
कि- गौतमस्वासीने पहिलछे मुहपत्ती बांधी नहीं थी | ! तेरापंथी 
छोग, जो उपयुक्तइत्तान्तको आगे करते हैं, चह अबनी अज्ञानताको 
अपने आपसे जाहिर करनेके बराबर करते हैं | 


जब ,मनुष्य, वास्तविक युक्तियोंसि-प्रमाणोसि अपना बचाव 
नहीं कर सकता है, तव वह * कहींकी इंट, कहींक़ा रोडा ? मिला 
मिछा करके आगे करता है, परन्तु वह वास्तविक युक्ति नहीं 
गिनी जाती है । जिस प्रमाणका मूछ विषयके साथमें संबन्धही 
नहीं है, उसको आगे करना क्या है, मानों अपनी कमजोरीको 
अपने आपसे जाहिर करना है । 
तेरापंथी भाई भी, मुहपती बांधनेके विषय बेसीही युक्ति- 
योंको आगे करते हैं। देखिये, तेरापंथी साधु जीवमछूजीकृत ' जैन- 
ज्ञानसारसंग्रह ' नामक पुस्तकक्े ५२ वे प्रष्ठभ, ' मुखब््ाधिकार ! 
में लिखा है।-- 
८ जाता अध्ययन आउसमें, दु्गंध व्यापि ताहि । 
पटराजा मुज मुख ढांकियां, ते दुगेधि नाके आय ”॥ ४॥ 
# ज्ञाता नवमे अध्यनमें, दुगंध व्यापि न्यारू । 
मुख ढांक्या भाख्या तिहां, जिनरुख ने ।जिनपारू ?॥५॥ 
४ ज्ञाता अध्ययन बारमे, ज॑ जीतशन्रू राय । 
मूखढांके एम आंखिओ, दुर्गध व्यापी तांहि ” ॥ ६ ॥ 
. उपयुक्त तीतों पसंगोंको पाठक देख छेवें। 


: ५९ 
: जंतासूत्रंके आठवें अध्ययनमें  महीकुमारी ! का इत्तान्‍त 
चला है। मछीकुमारीके रूप छावण्यके बृत्तान्तकों सुन करके, 
. जितशत्रु ? बगैरह छंहों राजे, उससे विवाह करनेको आए हैं। 
महीकमारीके पिता * कंभराजा ? ने उन छहों राजाओंके साथमें युद्ध 
किया है | पश्चात्‌ मझ्धीने अपने पितासे कहा हैः-' आप किसी 
प्रकाकी चिंता न करें, में उन्होंकों अतिबोध करके ठिकाने 
ढाऊंगी |” मछीकुमारीने, अपने पितासे कह करके एक धातुकी 
रमणीय मूर्ति ऐसी वनवाई कि, जिसमें अत्यन्त दुर्गेधी वाछे पदार्थ 
भरे | तदनत्तर उन्त छहों राजाओंकों, उस यूर्तिके पास बेठाए, और 
उस पुतलीका ढकना खोछा | उस समय 
“ तएण॑ ते जियससुपामो रखा तेण अछुमेण गंधेग अभिभूया 
समाणा सएहिं ९ उत्तरिज्ञेहिं आसाईं पिहेंइ पिहेत्ता परंसुहा 
चिट्टंति | ( पृष्ठ ८३८ ) 
अथः-वे जितशत्रु बगैरह छहों राजे, उस अश्ुभगंधसे अभिभूत 
होते हुए और अपने अपने उत्तरासन ( दुपढ्टे ) से मृंह ढांक करके 
पराइमुख हो बठे । 
इसी प्रकारसे दुगंधके कारण ज्ञाताके नव अध्ययन जिनरिख 
भोर जिनपाल ने मूँह ढांका है, और बारहवें अध्ययनमें दुर्ग 
धीके कारणसे ही जितशजस्न ने मूँह ढांका है । 


अब पाठक विचार कर सकते है कि-तेरापथियाँक्री ये 
क्तियाँ प्रतंगोचित हैं !। जितशत्र आदि छहों राजे, जिनरिख 
जिनपाल, इय्यादि ये सब गृहस्थ थे । इन्होंन दुगंधी आनेके कारण 
भूहपर कपड़ा रक्ख़ा हे | मुहपत्तीका तो इन प्संगोंमं नामोनिशान 
भी नहीं है। ओर यहांपर मुहपत्तीका मपग भी ही है: | झ्या- बे. 


>्प्े 
बढ *्‌ छ 


“उन प्रसंमोर्मे दुर्गधीके सामने सामायिक्र या पोषध करनेको बैठे भे, 
जो तेशप्रंथियके मन्तव्यालुसार मुहफ्ती बांध ? | 


अगर तेरापंथी, भह ढकनेके प्रसंगोका दी आगे करके अ- 
पना बचाव करना चाहते हैं, तो उनको, उतनी दूर ३२ तक पहेंच- 
नेकी आवश्यकता ही क्या थी १| यों ही कह देते क्रि- “अब 
भंगी छोंग, शदरकी टाटश्टैयोंकों साक् करके, गाडी भरके जाते हैं, 
तब उसके पास होकर आने जाने बाछे सेक्र्डो वोग भहपर कपडा 
रख करके जाते हैं, इससे पिद्ध हुआ क्रि-मूँदपर मुहपत्ती 
बांधनी चाहिये | ! 

बस छुट्टीपाई । केर्स 


उत्तम युक्ति ? ऐसी युक्तियोंकों आगे 
करना; यह भी बुद्धिमत्ताका ही 


काम है ! | 
इसी मुखवसश्थाधिकार' में आगे चछकरके 'नाकऋ' को भमँह 
कहलछानेके लिये बहुत कुछ प्रयत्न किया गया हैं | परन्तु यह सब्र 
प्रयत्न व्यर्थ ही है | क्‍योंकि इससे सिद्धि क्‍या होनेकी है ? | 
नाकका 'मूँह! कटते हो, ऐसा हमने कहीं नहीं सुना, न 
किसी कोशमें भी देखा | देखिय श्रीहेमचन्द्राचाय ने, अपने. “अभि- 
के 


गी बिके 


धानविन्तामाणि! कोशके तीसरे पश्ठ॒ २३३ भी कहा हैः 


से 
कर 
ए्‌्‌ 


& तुण्ठमश्य झुर्स बतत्न रूपये बदनावने /! ॥ २३६॥ 
इसमें नाक! का तो साम ही नहीं है। टीकामे भी आचाये- 
बये लिखते है;-' मुख दन्तालयस्तर घर्न चरं घनात्तमम्‌ '। दांतके 
घरको मुख कहते हैं | अब तेरापंथी नाककों केसे 'मूँह” कहते 
हैं !( | अच्छा, थाडी दरके लिये हमत सान भी छिया क्षि-'नाक 
को मूँह कहते हैं, छेकिन इससे छुआ क्‍या १। दुग्गधीके कारण 
ताक! हकनेके मरस्नेगसे, मुददपत्ती बांधे रखता वो किसी तरह सिद्ध 


३१ 
होगा ही नहीं १.) अच्छा, तो साथ साथ तेरापंथी थह भी तो 
मानते होंगे न, कि जैसे 'नाकः को हह " कहा जाता हैं, बसे 
आंख और “कान! को भी झूँदह कहना चाहिये | ओर यदि ऐः 
मानोंगे तब तो, सुनानेके समय 'मुखसे सुनो! और दिखलानेके 
पमय सुख देखो! ऐसा ही कहना पड़ेगा | यह भी बडी अजब- 
गतिकी फिलोसॉफी निकली | तेरापथियाकी बुद्धिमानी को, एक- 
, +र नहीं, सहझ्ववार धन्यवाद ! | 


_जठ॥ दैरापंथियोंकी उपयुक्त युक्तियाँ सी 'शशझंग” जैसी 
ही प्रतीत हुईं, अब आगका युक्तियोंकीं देखिये | 


तेरापंथियोंके उखवस्घाधिकारकी- १ ९-२ ० कडीमें कहा है 


कर शंख वा जऊका, तर तिखोी उपयोग | 

पपण अठकावत नहैं, त्सु झख संच प्रयोग ?7॥ १९॥ 
पिखा नहीं क्र तछ, जतना काजस जाय । 

उस बॉ बुखबल्चिका, तोप॑ण दाष न कीय ? ॥ २० ॥ 


[>> िकाओ 


इंच दोनों काडियोम तेराप॑थी कया स्वीकार करते हैं, इसको 
पाठक्ष जरा दखें। जरा तेरापंथी कहते हैं कि-हाथमे मुहपत्ती रक्खे 
उक्षम भी कोई अटकाब नहा हैँ, और सूहपर बाध, इसमें भी दोष . 
है | कैसी सिश्रभाषा ? | यह तो ऐसा ही। कथन हुआ, जैसे 
भरीचि' ते कपिलसे “काबला इत्यपि इहये पि! अथांतू . 
है कपिल ! भेरेसें भी धर्म हैं, आर उनसे (ऋषभदेवमें) भी धर्स 
है| इपी वरहसे पतपथ भी कहते है “हम बांधते ह, उसमे भी 
फोई दोष नहीं आर जा हाथ रख करके उपयोग रखते हूँ, 
उसमे भो कोई दोष नहीं |” छेकिन . तेराप॑थियोंने इस बातका 
कभी विचार किया: है कि मरीचीको, मिश्रभापणसे कितना सव अमण 


१ 


कर्ता पडा ? मुहपत्तीको दाथमें रखने वाले तो शार्थासुकूल रखते 
हैं, परन्तु मूँहपर बांधने वाले-आप छोग शाखसे प्रतिकूछ करते 
हो, इसका भी तो कुछ विचार करो । 

हम पहले ही कह गये है कि-भगवानने उपयोग पूर्वक बोलनेकों 
कहा है, और जब मुहपत्तीकों वांध ही दी, तो फिर उपयोग किस 
बातका रहा ? दिनभर बडबड करते ही रहो, कया तकलीफ 
होती है ? । तकछीफ पडती है उपयोग रखनेमें, जिसमें कि 
घमं कहा है। और मुहपत्ती, बांधनेवाछोंकी तो उपयोग रख- 
नेकी आवश्यकता ही नहीं रही | तो फिर उसमें धमेही कैसे 
कहा जाय ? | 

तेरापंथी कहते हैं।- 
& सूठ तणो जे गांडीओं गणिदेवाद्रि संवाद । 
भोगवणों भूछी गया संध्या आयो याद / ॥ २३॥ 

४ जाण्यूं बुद्धि हिणी पढी लिख्या सूत्र सुखराश । 

वीरनिरवाण गया पछी नवसय ऐसीवास” ॥ २४ ॥ 

- बिछकुछ ही झूठी बात है। श्रीदेवद्धिगणिक्षमाश्रमण सूठका 
गांठिया भूछे ही नहीं। तो (फिर इस निमित्तसे * पुस्तकारूढ किया ? 
ऐसा कहना सरासर अपनी अज्ञानताकों प्रकट करना ही है | 
सूंठका गांठिया कानमें रह गया था श्रीवजस्वामिको । देखिये श्री 
वज्स्वामि-प्रबन्धमें लिखा हैः--- 

“४ ज्लेष्परोगापनोदायानाययद्विश्वमेषजस््‌ । 

उपयुक्तावशेष॑ च श्रवण घारयत्ततः ॥ १६८ ॥ 
प्रत्युपेक्षणकाले तत्तत्रस्थं चापराह्निके । 

. मुखवस्रेकयास्रस्यस्कणयों : पतिलेखने ॥ २६९ ॥ 

दध्यावायुरहो क्षीणं विस्मृतिय॑स्ममोदिता । ” 
.._( प्रभावक चरित्र पृष्ठ ११) 


इक. 


- अथात:>श्रीवशञ्स्वामीने हेष्मरोगके कारणसे .सूंढ संगवाई। 
उसको उपयोगमें लेते हुए जितनी वची, उतनी कानमें रखछी | 
जब सायंकाछकी ग्रतिेखना ( पडिकेहणा ) करने छगे, उस्र 
समय मुखवल्लिकासे कानोंकी पडिलेहण करते हुए सूठका गांठिया 
नीचे गिर पडा | अतएवं चज्ञस्वामीने विचार किया कि-मुश्नको 


ह>मशिक /प 7 कि किम बे ८ 


ऐसी विस्पृति उदय भाई, इससे सारहूम होता हे कि-अब मेरी 


आयुष्प क्षीण है | 

व्रियपाठक, है. यहाँपर पुस्तकारूढका नामोनिश्ञान भी १। 
कहीं की “बातकों, कहीं घुसा करके अपनी इशसेद्धिं 
करनेवाले तेरापंथियोंके श्रपंचोंकों देखने चाहिये । ऐसे 
प्रपंचोसेी, सिवाय भोले-अज्ञात छोगोंके और कोई भी नहीं फँस 
सकता, यह बाते भी तेरापंथियोंको अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये । 

तेरापंथियोंका यह कद्दना भी ठीक नहीं समझा जाता है. कि- 
“हमसे उपयोग नहीं रहता, इस (डिये बांधते हैं|” क्योंकि-सिर्फ 
बोलनेके समयमें, मूँहपर मुहपत्ती रखनेका उपयोग नहीं रख सक- 
ते हैं, तो फिर पांचों महात्रतोंके पालछतेमें कैसे उपयोग रख 
सकते होंगे ! । यह एक विचारनेकी बात है | एवं जैसे मुदृपत्ती- 
का उपयोग नहीं रख सकते, वेसे ओघेका (रजोहरणका)- सी उप- 
योग कया रहता होंगा ? | कमी चलते फिरते जरूर वगछमें रखना 
भूल जाते होगे । ओर इस न्यायसे तो ओवघेकों भी कहीं न केंही 
बाध करके ही फिरना चाहिये | ह 

भ्रियपाठक : - तेरापंथियोंकी चतुराईको देखिये | एके ओर 
ते तेरापथी- कहते ह₹:-५ जो छोय यह -कहते है. कि-इस कालमें 
जैसा चाहिये वेसा चारित्र नहीं पछ सकता, यह उनकी मल है |” 

जैसे भीखुचरित्रकी तीसरी ढाऊमें लिखा है 


ड्ढ 


“बलसंघयण हीगाकरीरे, पूरो न पाले आचार । 
आगुच जिनजी इम भाषियोरे, इस कहेसे भेषवार ॥ ६॥ 


और दूसरी ओर स्वयं मुहपत्तीको हाथ रख. करके उपयोग 
पृथक बोलनेकी भी शाक्ति नहीं रखते हैं। अब कहाँ रही जसा 
चाहिये वैसे चारित्र पालनेकी शक्ति ? | बिचारे, उपयोगसे बोछनेकी 
भी शक्ति रखते नहीं (क्योंकि वे स्वयं स्वीकार करते हैं) तो फिर 
ओर बातोंमें क्या उपयोग रख सकते होगे ? | अस्तु । 


तेरापंथी भाई, अपनी बातकों स्थापन करनेके लिये एक और 
दुलीलकोमी पेश करते हैं | वे करते हैं कि-“ मुहपत्तीकों हाथमें 
रखनेवाले भी व्याख्यानके समयमें मूँहपर बांधते हैं| जैसे वे एक 
प्रहरतक बांधते हैं, वेसे हम द्निभर बांधते हैं | 

ठीक हें, लेकिन एक बात जरा बुद्धिसे विचारनेकी है। अव्बल 
तो व्याख्यानमें मुहपत्ती बांधनेका रिवाज, अब उतना नहीं है, 
जितना पहिले किसी जमानेमे था। लेकिन वह क्‍यों था; 
इसका कारण भी तो खोजना चाहिये | इसका कारण यह- था;- 

जिस समयमें कागज नहीं बनते थे, उस समयर्म शास्त्र ताड- 
पत्रोके ऊपर लिखे जाते थे । जिन्होंने ताडपत्रोंकी - प्रतियाँ देखी 
होंगी, उनको माहछूम होगा कि-ताडपत्र लंबे तो हाथ द्वाथ-डेढ 
डेढ दाथके होते थे, और चोडे तीन या चार आंगुलकी पद्मेके | 
जब उन ताडपत्रों पर लिखे हुए शास्त्र -व्याख्यानमें वांचे जाते 
थे, तब व्याख्यान करनेवाढेको अपने दोनों हाथोंसे उन लंबे 
पत्रोंको पकडना पडता था | जब दोनों हाथ पुस्तकक्रे दही पकडनेमें 
रदे, तब मुहृपत्तीको कहों रखना ? | और बिना मुहपत्तीके बोलें, 
तो भी जीवोंकी विराधना ओर ज्ञानकी आश्ातना हो | बस, इसी 


हद 


कारणसे व्याख्यानके समयमें मुहपत्ती बांधते थे | ओर वह रिवाज, 
कारणके नष्ट होने-पर- भी कहीं कहीं अभी तक्‌ चला आता है | 
. छेफिन व्याख्यानके समयमें बांधने वाले भी यह कभी नहीं पिद्ध 
कर सकते हैं कि-यह शाख्ानुकूछ प्रव्नत्ति है। तेरापंथियोंका यह्‌ 
कहना तो सरासर झूठ ही हे कि -“उयाख्यानमें एकप्रहर बांधते हैं? । एक 
प्रहर कभी नहीं बांधते | सारा व्याख्यान ही घंटे डेढ घंटेका होता 
है, उसमें भी आधा व्याहयान होनेके बाद मुहपत्तीकी पडिलेहणा 
करते हैं. | उतने समयमें जीवोत्पत्ति भी नहीं होती, जिसका कारण 
दिखलाकर तेरापंथी दिन भर बांधना स्थापन करते हैं। 


दिनभर मुहपत्तीके बांधे रखनेसे वह बिलकुछ थृंकसे गीली 
(आली) हो जाती है, और इससे उसमें संमूचिछम जीवॉकी उत्पात्ति 
भी होती है. | तेरापंथी कहते हैं. कि-मूँहसे निकले हुए कफमें 
'जीवोत्पात्ति नहीं होती, यह भी विलकुछ शाघ्वविरुद्ध ही कथन है | 
क्योंकि-पन्नवणा[सूत्रके, प्रथमपद,-पत्र ५५ में इस प्रकारका ' 
५ 
पाठ ह६-. - 


४ कहि ण॑ भेते ! संम्ुच्छिम्रमणुस्सा संमच्छाति / गोयमा | 
अंतो मणुस्सखेत्ते पणयालीसाए जोयणसयसहस्सेसु अडह- 
'इज्जेसु दीव प्तमुद्देसु पण्णरससु कम्पभूमीसु तीसाए अकम्पभूमी- 
छु छप्पन्नाए अंतरदीवएसु गब्भवक्कतियमणुस्साणं चेव उच्चारेसु 
वा पासवर्णेछु वा खेलेसु वा सिंघाणएतु वा वंतेछ्ठु वा पित्तेसु 
वा पूएसु वा सोणिण्सु वा सुकेसु. वा सुकपोग्गलपरिसाडेसु वा 
विगयजीवकलेबरेसु वा इत्थीपारिससंजोएस वा नगरनिंद्धमंणेसु 
वा सब्बेसु चेव असुइृएसु गाणेसु एत्थ ण॑ संसुच्छिममणुस्सा 
संमुच्छ॑ति ” ० 
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अथे;--है भगवन्‌ ! वे संमू्च्छिम मलुष्य कहाँ उत्पन्न होते 
हैँ १| हे गांतम | ४५ छाख योजन मनुष्यक्षेत्रम, ढाइह्नपमें 
पनरह कमेभूमिसें, तीस अकमभूमिस, ५६ अंतरदीपमें, गर्भज- . 
मनुष्योकी विछामें १, पिशाबमें २,- कफरमे ३, स्लेप्ममें 9, वस- 
नंथ ५, पित्तमें ६, राघमें ७, छोहीम ८, वीयेमे ९, शुष्कपुद्रलके 
परिवतेनमें, १०, जीवरहित ककेचरमें ११, स्री-पुरुषके रुधिर- 
दीयके संयोगमे १२, खाक-गटरमें १३, ओर समस्त अशुचि पदार्थमे 
१४, संमूर्च्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं | 


अब, वतावें तरापंथी, भगवानके वचनानुसार तुम्हारी मुहपात्ति- 
थोमें, जो कि दिनभर मूँहपर वांधे रखनेसे आछी हो जाती हैं, 


(0 


संमूच्छिम जीवोंका उत्पन्न होना सिद्ध हुआ कि नहीं | अब वे 


हर्ष 
जीव, जो मरेंगे, उत्पन्न होग, सरेंगे उत्पन्न होगे, उसका-पाप 
आपको छगेगा, या उन मुहपत्तियोंको १। 

यहाँपर तेरापंथी छोग, एक यह्‌ युक्ती आंग करते हैं कि, 


बिक 


£ जैसे किसीको फोडा हुआ हो, उसपर पट्ठीके बांधनेसे उस 
कि 
से 


गीबोत्पात्ति नहीं होती, बेसे मूँहपर मुहपत्ती बांधनेसे 
उसमें भी जीवोत्पाति नहीं होती | ” छेकिन यह्‌ युक्ति ठीक 
ए ९20५५ 


नहीं हैं | फोडेके ऊपर बांधी हुई पट्टीम जीवोत्पात्ते नहीं होती, 


3 


क्योंकि वह पट्टी कसकरके वांधनेसे शरीरकी गर्माका असर पहुँचता 
है । पंरन्‍्तु आप लोग, मुहपत्ती, मूहपर कसकरके नहीं वांधते | अतएब 


आप 


खुली रहती है | इससे उप्णताकी असर उसपर नहीं होती | ओर 


6.. [आप ३ यो 


इसीसे मुहपत्तीमं छगे हुए थृंक-कफमें अवश्य जीवोत्पत्ति होती हैं | 


कि, 


के) 


जे 
पट्टीमें जे 
0 ॑ 


््ख 


५५%, 
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हम समझते हैं. क्ि-शायद ऐसे अशुचिपदार्थोर्मं अशुचिपना 
नहीं माननेके कारणहीसे तेराप॑श्री छोग, ल्ियोंके - -रजस्वढा 


हे ७ 

धर्मकी नहीं मानते हैं। हमारे ही शा्खोंमें नहीं, समस्त घर्मके 
शास्रोंमे यह प्रतिपादित किया गया है कि-शरीरमसे किसी जगह भी 
अश्युचिपदार्थ छय जाय; तो उसको साफ करके ही कोईमी कार्य करो। 
लेकिन तेरापंथियोंकों इसनियमसे कुछ भी तालछुक नहीं है| उनकी 
साध्विए-श्राविकाएं रजसखला धर्ममें आनेपर भी पढना-लछिखना 
और घरका सब कार्य करेंगीं। वतछाईये, बुद्धिके निमेल रहनेका 
है एकभी कारण ? | जब रजस्वछा धम तकको नहीं मानते हैं, तो 
फिर थूंकसे बरी हुईं मुहपत्ती मूँहपर बांचे रकखें, तो इसमें आश्वर्यकी 
बातही क्या है १ । ह 
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तेरापंथी, एक इंस युक्तिको भी पेश करते है कि-# खुले मूँहसे 
-बोढनेसे वायुकायके जीवोंकी हिंसा होती हैँ।” लेकिन यह्‌ 
उन छोगोंकी भूछ है । अव्वल तो तेरापंथी इस बातकों समझही 
नहीं सके हैं कि- खुले मूँहसे क्‍यों नहीं बोछना चाहिये ?। 
खुले मूँहसे नहीं बोलनेका खास कारण तो यही है कि- 
* संपातिम जीवोंकी रक्षा हो, वायुकायकी रक्षा के लिये नहीं। 
क्योंकि-माषावगेणाके पुद्ठल चारस्पर्शी होनेसे, आठ स्पर्शी वायुका- 
यके जीव नहीं हणे जाते हैं | तिसपर भी अगर यह सानकें कि- 
'भाषाबगैणाके पुद्ुछोंके पीछे निकछती हुई हवासे वायुकायके 
जीव हणे जाते हैं, ” तो भी यह तो कभी होही नहीं सकता कि- 
मूँहपर मुहपत्ती बांधनेसे उनका बचाव हो । मूँहकी हवा तो किसी 
न किसी द्वारा निकलेगी ही। चाहे नाक द्वारा निकले, चाहे मूँह: 
शगण | यदि सूँहकी हवा बाहर न निकलने पावे, और अन्दरकी 
रे रूपी जाय, तो मनुष्य बचे ही नहीं। छेक्िन यह तो 
पेरापंथियोंस सी नहीं होता; तो फ़िर मुहपत्ती बांधकर वायुकायंक्ते 


[4 
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जीव बचानका घमंड रखना, है, यह बिलकुल झूठा -नहीं तो 
और क्या १। 

मुखवल्रिकाधिकारके अन्तमें भगवतीसूत्र ओर दृशवैकालिकका 
प्रमाण देकर यह द्खिलानेकी कोशिशकी है कि- खुले मूहसे 
नहीं बोलना चाहिये | ” छेकिन इस बातको अस्वीकारही कौन 
करता है ? | बेशक, खुले मूँहस नहीं बोलना चाहिये। लेकिन 
बांधना भी तो नहीं चाहिये । बांधनेके विषयर्म किसी सूत्रके 
प्रमाण दिये होते तो अच्छा होता। खेरं, तेरापंथी बांधनेके विषयमें 
एकभी प्रमाण नहीं दे सकते हैं, परन्तु हम नहीं बांधनेके विषय 
अभी ओर शास्त्रीय प्रमाण देते हैं । 

मुखवासिकाके, मुहपत्ती, मुहपोतिया, हत्थग, मुहणतग ये सब 
पर्यायवाची शब्द हैं | इसी मुखबस्रिकाके बांधनेके विषय आज 
तक हमें एक भी प्रमाण न मिला | न कोई मुहपत्तीके बांधनेवाले 
भी दिखा सकते हैं, जो बात ऊपर के बृत्तान्तसे पाठकों के समझमें 
आभी गई होगी । 

वास्तवमे देखा जाय तो महपत्ती बांधना किसी प्रकारसे सिद्ध 
हो ही नहीं सकता है। क्‍योंकि-एक स्थक बातको देखिये | जिस 
समय, प्रतिक्रमण या सामायिक करते हैँ, उस समय काउस्सग 
करनेक पहिले, “अन्नत्थ ऊससिएणं, नौसासिएण॑, खासिएणं, 
छीएणं, ज॑भाइएणं,'' इत्यादि पाठ कह करके इस प्रकारके आगार 
रखते हैं क्ि--यदि काउस्सगमें हमें श्वासोच्छवास आवें, खांसी 
आवे, छींक आवे, वगासा आबे तो हम अपने हाथसे मूँहको ढांकें, 
इससे हमारा काउस्सग भांगे नहीं | ” ५>् 

अच विचारनेकी बात है कि-बदि ऊँहपर मुहपत्ती बांधी होती 
तो, इस प्रकारके आगारोंके रखनेकी आवश्यकता ही क्या थी | 
इससे सिद्ध होता हे कि-मुहपत्ती खास हाथर्मे ही रखतेकी है | 


ड्५ 


ऐसे ही एक और पाठकों भी देखिये | आंचारांगसूत्र; द्वितीय - 
श्‌ हैक हि अं 


श्रुतस्कंधके दूसरे अध्ययनके तीसरे उद्देशेके, प्रष्ठ २४७ में इस 
प्रकारका पाठ है।+-- । 


: “से मिक्पू वा मिक्खुणी वा उससमाणे वा णीससमाणे 
वा कासमाणे वा छीययाण वा जंभायमाणे वा उड्डोए वा बात- 
 णिप्तगो वा करेमाणे पुच्यामेव आसय वा पोसय वा पाणिणा 
परिपिद्वित्ता तओ .संजयामेव ऊससेज्ज वा जाव वायणित्तग्ग वा 
करेज्जा .) ? 
अर्थात्‌ः--साधु, साध्वी, संथारा करनेके बाद श्रासोच्छवोस 
लेते हुए; खांसी- लेते हुए, छींकते हुए, बगासा खाते हुए, उद्गार 
करते हुए, अथवा यातोत्सर्ग करते हुए, मुख ओर अधिष्ठानको अपने 
हाथसे ढांककर, वे काये यतना पूर्वेक करे | 


इससे भी स्पष्ट जाहिर होता छे कि-मुहपत्ती, वांधनेके छिये 
भ्प्रे हब ह कह ८ 9 
नहीं हैं | क्योकि-देखिये, उपयुक्त प्रसंगपरए यदि मुहपत्ती बांधी 
0 & ५ ७.५ हक. ५.4 कि. ६ के. 
हुई होती, तो हाथस मूँह ढकनेकों कहते ही क्यों ! | 


३ जे को [ [७-७ मद 


अच्छा, एक और प्रसंगको भी देखिये | जिस समय दरिकेशी 
मुनि, यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंके पास गये, उस समय, ब्राह्मण 
आपको देखकर इस प्रकार निंदायुक्त वचन बोलेः- 


४ कयरे आशच्छर दिचरूवे काले विगराले पोकनापे । 
उपचेलए पसुपिसायभूए संकरदू्स परिहरिय कंठे” ॥६॥ 
( उत्तराध्ययन, अ--१२, प४-२५१ ) 


क >> मनन 


१ राजकोटके प्रीन्टींग प्रेसमें छपा, जिसका भापान्तर श्रो० रबजी 
देवराजादिने रे न 
प्र किया है। . 
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अर्थ;-भरे ! यह बीभत्सरूपवाछा, काहा, विकराछ, बेठी 
नाकवाढा, खराब वद्खोवाछा, पिशाचरूप तथा कंठमें सडे हूए 
वल्लोंको पहन करके कोन आता है ? | 

ब्राह्मणोंके इस कथनसे हरिकेशीमुनिके वेशका परिचय हो 
जाता है | यद्यपि ये वचन ब्राह्मणोंने निंदाप्रयुक्त कहे हैं, परन्तु 
इससे यह तात्पयथ जरूर निकाल सकते हैं. कि- विकराल * 
शब्दके कहनेसे हरिकेशी मुनिकि मुखपर मुहपत्ती बांधी हुई नहीं 
थी । क्योकि-संसास्के व्यवहारमें यह देखा जाता है कि-बिकराढ 
शब्दका छोग उसी जगह'व्यवहार करते हैँ. कि जहाँ रुबे-सोटे'दांत 
देखे जाँय |  अनेकार्थसंग्रह” के १२३२ वें ज्लोकमें भी 'कराढलो 
रौद्रत॒न्नोरुत्रणतैलेपु दन्तुरें ” कह करके कराछ (विकराछ) शब्दका 
दन्तुए' ऐसा दूसरा नाम ही दिया है | और यदि ह॒रिकेशी मुनि- 
के मुख पर मुहपत्ती बांधी हुई होती, तो न उनके दांत देखछाई देते 
ओर न “विकरार शब्द ही कहते । ह 

इसी उत्तराध्ययनसूत्रके २६ अध्ययनकी २३ वीं गाथाकों भी 
देखिये। यहाँ पर प्रतिडिखनाकी विधिका अधिकार चढा है। 
इसमें कहा हैंः--- 


४ मुहपत्तियं पडिलेहित्ता पडिलेहेज्ज शच्छय । 
गुच्छगलायमुल्िण वत्थाईं पडिलेहुए ॥ ” २३ ॥ 
[ पृष्ठ ७७२ ] 
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जधात-मुहपत्तीकी पडिझ॒हणा करके गच्छे (पातरोंके बांधनेका 


ऊनी वस्ध ) की पडिल्हणा करे | फिर अगुछीमें गुच्छेकी रखकरके, , 
घोलीके ऊपर रखनके पहकी पडिलेहणा करे । 


६-7: 5 


ग्र#४४थ 
कं 


8.९ 


यहॉपर भी एक विचारनेकी बात- है कि-सुहफ्तौकी .पडिलेहणाके 
समय यह. नहीं कहा कि- खोल करके पढिलेहण करे ” अथवा 
/ पडिलेहणकरके. बांध ले | ? एवं ऐसा भी कहीं नहीं कहा कि- 
* मुहपत्तीकी पाडलेद्णा करनेके समय दूसरी मुहपत्ता मूँहपर 
बांधडे । ? दो मुहपतियोंके रखनेकाही निषेध है तो फिर बांधनेका 
और खोलनेका- कहें ही कैसे ? अस्तु, 

श्सी अ्रकारसे भगवतीसूत्रके, दूसरे शतकके पांचवे उद्देशे 
पत्र-१९७ में श्रीगौतमस्वासीके अधिकारमसें भी लिखा हे कि; --- 


/ तएणं से भगव गोयमे छट्ठक्समणपारणयंतति पढ़ना ए्‌ 
पोरिसीए सज्यायं करेइ, बीयाए पोरिसीए छ्ाणं ज्मियाए, 


तश्याए पोरिसीए अतुरियमचवछमसंभंते मुहपोत्तियं पविलेहेइ, 
पढिलेहेइ्ता भायणाई वत्थाई पढिलेहे३, पढिलेंदरेइतता भायणाई 
पज्३, पमज्जइत्ता भावणाई उगाहेइ, उग्गहेइचा: जेणेव 


समणे भगव॑ महापीरे तेणेव- उवागच्छट, उवागच्छटसा समर्ण 
भंग महावीर बंढ्‌इ, णमेसइ,. बंदरइत्ता णमंसइसा एवं वबासी” 


अबे।---तव, श्रीगीौतमस्वासी, छट्ठके पारणेफे दिन, प्रथम पोरि- 
पीमें सज्ञाय करते हैं, द्वितीय पोरिसीमे ध्यान करते हैं भर्भाव भथे 
विचरते हैं और तीसरी पोरिसीमें शनेः शनैः / भेसकी अचपकतासे, 
अर्सआन्त अर्थात्‌ यतनापूर्वक मुहृपत्ती की पडिलेहणा करते हैं, पढ्धि- 
रेहणा करके, भाजन (पात्र) तथा बस्र. पड़िकेहते हैं, उनकी पश्चि- 
हहगा करके भाजनोंको प्रमाजते हैं, प्रसाजेन करके आाजलोंको 
महण करते हैं, और प्रहण करके जहाँ श्रमण खगवान्‌ सहावीर 
सामी हूँ, वहाँ आते हैं | आकरके भ्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामीकों 
के केरते हैं| बंदणा-नमस्कार करके - इस प्रफार 

| ०. 


ही 


कहते. 


क्र 
उपधुक्त पाठमेंभी यह देखनेका है. कि-्मुद्॒पत्तीकी पडिकेहणा 


करनेको कहा, परन्तु साथ साथ यह नहीं केंहा कि-मुद्ृपत्ती 
छोड करके पडिलेहणा करे, ओर पडिछेहणा करके फिर बांधे | ! 


इससे भी हाथम रखना ही सिद्ध होता है-। क्‍ 


हम पहले कह चुके हैं कि-मुहपत्ती, कई नामोंसे शास्तोमे 
उाहीखित है | जैसे मुहपत्ती, सुहपोत्तिया वगरह । वेसे ही मुहपत्ती 

८ हत्थग ” नाम भी ह। जैसे दशवेकालिकसूत्रके पांचवे 
अध्ययनकी ८३ गाथामें कहा है।--- 


# अगुलवित्त भेहावी, पहिच्छन्नप्रि संबुर्ड । 


हत्थग संपमज़ित्ता, तत्थ सोजिज्ज सेजरद॥८३॥ पृष्ठ ३०९ 


अथात्--बुद्धिमान सेयंत ( साध ), गृहस्थकी आज्ञा छेकरके 
ढके हुए स्थानम उपयोग पूर्वक, हंत्थ्ग यानि मुहपत्तीस ( हस्तादि 
अवयवाको ) पूँजकरके उसी स्थानस आहार करे । ' 


यहां पर “ हत्थग ” शब्द मुहपत्तीका पयायवाची हू । आर 
उसका अथे भी “ हाथमें रही हुई ” ऐसा. स्पष्ट हे | इससे भी 


जाहिर होता है क्रि-मुहपत्ती हाथमें ही रखनेकी है-मूहपर बांध 
रखनेकी नहीं । 


ऊपरक पाठम “ हत्थग ” यानि मुहफपत्तीकी पंडिलेहणा, आहार 
क्रनेंके समयकी कही हुईं हैं, उसी भप्रकारसे “ज्ञाता  सूत्रक 
सालहवें अध्ययनर्म धवबरुचि अनगारकी कथा चंली हूँ । धमेरुचि 
अनगार ' नागश्नी ? नामक ब्राह्मणीके वहाँसे कटठतुंबका शाक छे 
आए हू | इनके गुरु श्रीधमघोपने कहा है कि- इसके खानिसे 
प्राणकी हानि होगी, इस लिये शुद्ध स्थानमें जाकरके परठवण्णा 
चाहिये। धमेरुचि, परवठणेके 'लछिये चढ़े | वहाँ जानेके बाद 


उस शाकमेंसे एक बिंदु निर्जीब भूमि गिराया, तो उसपर, हजारों 
कीडिएं इकही हो गई, और मरभी गई | इसको.देखकर धमरुचिने 
विचार किया कि-यदि इस शाकंकों परठव दूँगा तो बहुत जीवोंकी . 
हिंसा होगी, इस लिये में ही इसको खा जाऊं? बस | 


४ एवं संपहे३ २ त्ता मुहपत्तिय पडिलेहर २ त्ता सिसोवरि 
कार्य पमज्झेइ्ट * त्ता ते सालइय तित्तकड़यं बहुनेहावगा विल- 
मित्र पण्णगभूएणं अप्याणे्ण स्ज सरीरको्टसि पक्खिवई। ” 

अथोत्‌-ऐसा विचार करके मुहपत्तीकी पडिलेहणा की । पडि- 
छेहणा करके मस्तक सहित काया पडिलेही | प्रमाजेन करके बह 
बहुत तेलसे पकाया हुआ कठ्ठठुंबेका शाक, धर्मरुचिने, जेसे बिलमें 
सर्प प्रवेश करे, वैसे अपने कोठेसे डाछ दिया। ”” (पृष्ठ ११६२) 

यहाँ कहनेका तालये यह है कि-आहार . करनेके समय जैसे 
मुह॒पत्तिकी पड़ेकिहणा धमममरुचिने, की है, बेसे दशवेकालिकके 
उपयुक्त पाठमे में भी : हत्थर्ग ” शब्दसे “ सुहपत्ती ? लेनेकी है, 
न कि दूसरी कोई चीज । 

चौदपूबंधर श्रुतकेवली. श्रीभद्रबाहुस्वासी, कायोत्सग (काडस्सग) 
किस तरह करना, इस विषयमें आवश्यकनिथुक्तिके पांचर्वे 
अध्ययनस लिखते हैं:--- 

चररगल, मुहपासा उज्जुए डब्श्हत्थर्यहरण । 

वोसट्ट चत्तदही काउच्सर्ग करेज्ञाहि ॥ ४९ ॥ 
अर्थांत-दोनों पेरोंके बीचमें चार अंगुलका अन्तर रख कर 
खडे रहेता, मुहपती दाहिने -हाथमें, और. ओघा बाये हाथमें 

रखना, फिर अपने शररको वोसराकर कायोत्सगे करे । 

अब देखिये, यहाँपर भी मुहपत्ती हाथ रखना दी कहा | 


कितने प्रमाण देँ | ऐसे अनेकों प्रमाण दे सकते हैं, जिससे 
कि मुहफततीका बांथना न प्िद्ध हो | जैनसज्रोको पढ जाईये, ओर 
बडेबडे धुरंधर आचा्ोंके बनाए हुए ग्रन्थोकों देखे जाइये । एकभी 
स्थास ऐसा नहीं मिंढठेगा कि-मुहपत्ती बांधना सिद्ध हो। जैन 
शास्त्रोमें द्वी क्यों, हिन्दु धमशाख्रोंमें भी जहाँ जहाँ जेनसाधु- 
ओंका वर्णन आया हे, वहाँ भी किसी जगह यह नहीं लिखा कि- 
जेनके साथु यूँहबंधे होते हं। देखिये, शिवपुराणके २१ 
अधष्याय्ध सिखा है।--- 


४ मु मलिनवर् च छुंडीपात्रसमन्वितम । 
दधान पुज्िकां हस्ते चालपनन्‍्त परेपदे ?!॥ १॥ 
/ बखयुक्त तथा हस्त क्षिप्यवाणं मुखे सदा | 
धर्मति व्याहरन्तं त॑ नमरक्ृत्य स्थितं हरे! ” ॥२॥ 
अथेः-मुंडे हुए मस्तकवाछे, मलिनवस्रवाढे, काछ्के पात्र कर- 
के युक्त, हाथम रशोहरणकों घारण करनेवाले, पदपदको देखकर 
चलते हुए, तथा वश्युक्त हाथवाढे, वार २ वह वखसुखपर रख 
कर “ धमेराभ ' इस प्रकारसे बोलते हुए, ऐसे हरिके पास रहे 
हुए साधुको नमस्कार करके । 
उपयुक्त वृत्तान्तससे जैनसाधुका वेष स्पष्ट जाहिर होता है । यदि 
मूँह बंधा हुआ होता, तो “बदा्युक्त तथा हस्तं ? कहते ही क्‍यों ? 
यों ही कहते क्वि-मूँहबंधा, जेसा कि आजकल ढूंढक-वेराप॑थी 
'साधुआको देखकर लोग कहते हैं । 
. इत्यादि अबेकों प्रमाणेंकि मिछने पर सी दुराग्रही छोग अपने 
दुराग्रहको न छोड़े, तो इसमें दूसरोंका उपाय नहीं है| वास्तवर्मे 
देखा, जाय तो म़रुहपत्ती बांधना किसी प्रकारसे सिद्ध नहीं हो सकता। 
बल्कि जमदछ्िसि कुलिंगगनना ही हैे। और यह कुलिंगपना 


9५ 
मूर्तिपूजाका निषेध करनेवाले 'लॉकेसेभी नहीं झुरु हुआ था। 
छोंकेके मत निकालनेके करीब दोसो वर्ष पश्चात्‌ छत्नजीने यह 
कुलिंगपना धारण किया | यह बात हम ही नहीं कहते, किन्तु 
दृढकसाध्वी पार्वती, अपनी बनाई हूइ “ ज्ञानदीपिका ” नामक 
पुस्तकके १३ वे पप्ठमें भी लिखती है किः- 


४ इस रीतीसे पूवेंक यति छोकोंकी क्रिया हीन दो रही थी, 
सोई पूवेक यतियोंकी छव॒जी लाम थतिनि क्रिया हीन देखकर 
अनुमान १७१० के सालमें अपने शुरुको कहने लगे कि-हुम 
शाह्मोके भनुसार आचार क्यों नहीं पाछते ) | तब गुरुजी बोके कि-- 
पश्चम कालमें शाख्बोक्त संपूर्ण किया नहीं हो सक्ती, तब छव॒जी 
बोले कि-तुम अ्टाचारी हो, में तुम्हारे पास नहीं रहूँगा । में 
तो शात्रोके भजुस्तार क्रिया करंगा, जब उपने छुखबख्तिका 
मुखपर छूमाई और दो चार यतियोंको साथ छेके देश देशमें 
फिरने लगे ।! 

खैर, इतनी रामकहानासे अपनेकों कुछ ताहक नहीं है। 
यहाँ देखनेका सिफे यही है कि-मुहपत्ती बांधता से० १७२० से 
शुरु हुआ है | 


लवजी ऋषिने किसीमी कारणसे मूँह बांधवा शुरु किया दो, 
परन्तु ेु ८ ब्घ 6 ०6 
न्तु हम तो यही कारण मातम होता है कि-छवजीके मनमें 
विचार उत्तन्न हुआ हो कि-' हमारे बड़े छोगोंने परमात्माकी 
विके व ८. हक] कप 
पूर्तिको उत्थापन करनेका महान्‌ दुष्कृत्य किया छै, तो अब हस 
लोगोंको उचित है कि-संसासमे किसीको मूँह न दिखावें । क्योंकि 
संसारम जो भहान्‌ दुष्कृत्म करता हैं, वह लज्जित होकर क्िसीकों 
भूह नहीं दिखाता । !? 


बस, इसी विचारसे लवजीने मूहपर मुहपत्ती ,वांधना शुरू 
किया मालहूस होता हे। ओर यही परंपरा ढंडियमिंसे तेराप॑थियोमे 
भी आजतक चढी आईं है। 


मुहपत्तीके विषय बस, हतनाही लिखकर, अब हम तरोपंशियोंके 
उठाये हुए दया--अलुकंपा के विषय छुछ लिखें। 





“8 अनुकंपा, 'हिरु+- 





अनुकंपा, एक ऐसी वस्तु है क्ि-वह संसारके समस्त मनु 
प्योंके हदयमें स्वाभाविक ही रही हुई है। जेन, बोदध, हिन्दु, 
मुसलमान, ओर चाहे इसाई हो, चाहे कसाई, सभीने अन॒कंपाको 
अपने हृदयोंमें स्थान दिया है | इस -अनुकंपाकों हृद्यसे दूर 
करनेवाले, कुद्रतसे युद्ध कर, मानों उसको हरानेकी चेष्ठा 
करते हैं । ह 


जैन धमका तो खास सिद्धान्त ही अहिंसा-दया-अलुकंपा है | 
क्योंकि-दशवेकालिक सूत्रके प्रथम अध्ययनकी प्रथमही गाधथामे 
कहा है।-- ' 


# धर्मों मंगलमुकिद अद्िंसा-संजमों तथवों। 
देवावे ते नमसति जस्स धम्मे सया मणो ?॥ १ ॥ 
इस अहिंसा लक्षण घमकों माननेका दावा रखनेवालेभी दया- 
अनुकप्राकोा 'नषवथ कर, इस जसा द्ु खका कारण आर क्‍या हा 


सकता है ? । यह तो वेसाही हुआ जैसे, 'सलिलादपभिरुत्थिता 
पातीमेंसे अग्निका उत्पन्न होना । 


४७ 
जिन होगोंके लिये थह हितेशित्ता' लिखी जाही है, थे 


(तेरापंथी ) अहिंसा! का मानते हुए भी अजुकंपाकों नहीं मानते 
हैं, यह उस मंतके उत्पादककी बुद्धिक वेपरीत्यका ही परिणाम है। 
. अन्यथा “ अपने हाथसे किसी जाविकों ने मारना, यही धर्स समझ 
कर, “ मरते हुए जीवको बचानिरमे-रक्षाकंस्नेम अघमे ” समझते 
ही कयों?। | 

/ किसी जीवको न मारना ?! यह अहिंसा, भोर ' दुश्खी 
जीवोंको दुःखसे मृक्त करना-रक्षा करना, यही दया, ' इस प्रकार 
दोनों शब्दोंकी व्याउ्या की जाय, तो कहना होगा कि-तेरापंथी 
समाजंम दया है ही नहीं। ओर जिस समाजम-जिस धर्मेमें 
धमकी जड-मूल दया ही नहीं है, वह समाज, या. धर्म सेसार 
समुद्रसे तारनेको समर्थ हो ही कैसे सकता है १ । 

तेरापंथी ' हम अनुकंपा नहीं मानते हैं! * हम अनुकंपा नहीं 
मानते हैं ! ऐसी पुकार किया करते हैं, परन्तु जब उनसे युक्ति- 
योंके द्वारा पूछा जाता है, तब वे दूसरा - कोई उपाय नहीं चलनेसे 
अनुकेपा-इयाके दो विभाग कर दिखाते है। १ सावद्य आर २ निरवय| 
जंस जोतमहजीने, हितशिक्षाके गोशाहूाधिकारमें, इसीकी पुष्टि 
करते हुए कहा है 


कोई कहे सावध दया, किहां कही छे ताप | 
न्याय कहुछु तेहन।, सुणो राख चित ठाम ” ॥७२॥ 
इससे स्पष्ट होता हैं कि-तेरापंथी सावय्य-निरव दो प्रकारकी 
दया-अनुकंपा मानते हैं | लेकिन ऐसा माननेभ उन्होंने कितनी 
भारी भूल की है १ इसको ही प्रथम पाठक देखें । 
सम्यक्लके पांच लक्षण शाझ्त्रोम दिखाए हैः---१ शम, २ 
संबेग, ३ निर्वेद, ४ अलनुर्कंपा और ५ आशस्तिक्य | इन 
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छक्षणोमें घौधा लक्षण,  अनुकंपा ! है। अब इस अनुफंपाके 
यदि दो भेद किंगे जाये, तो हम नहीं समझ सकते हैं: कि- 
तेरापथी, उनके सम्यक्स्वके लक्षणोंमें सावद्य अनुकंपा लेते हैं कि- 
निरवय £ । क्‍या इसका कहींपर खुलासा तेरापंथी दिखला 
सकते हैं ।फ्रि- यहाँपर तिरव्य ही अजुकंपा लेनी, सावद्य नहीं, 
अथवा सावद्य ही अनुकंपा लेनी, निरवय नहीं ? | अपना कुठार 
अपनेही पेरोंपर गिरानेका साहस तेरापंथियोंने खूबही किया है। 
जिस द्यासे-अनर्फंपासे हम संसारसे पार होनेका विश्वास रखते 

उसी अनुकंपा-द्याकों संसार समुद्रम डुबानेवाली समझनेवाले 
तेरापथियोंकी बुद्धिको धन्य है ! 


अच्छा, इसके सिवाय एक यहभी यहाँ प्रश्न उपस्थित हों 
सकता हूँ कि-जैसे तेरायथी, अनुक्कंपाके दो। भेद (सावद्य-निरव्य) 
करते हूं, उसी तरह कया शम, संवेग, निर्वेद ओर आधश्तिक्यके 
भी भेद करेंगे ? | क्या किसी जेनसूजमें तेरापंथी, सम्यक्त्वके 
पांय छक्षणाके भेद दिखा सकते हें १ । 


प्रियप्राठक ! तेरापंथी इस विषयमें क्‍यों ऐसे आमित हैं, इसका 
कारण दिखिलाना समुचित होगा । वास्तवमें . कहा जाय, तो तेरा- 
पंथी, शब्दोंके अर्थोकों समझ ही नहीं सके हैं । “ किस शब्दका 
क्या अथे होता है ? ? * अम्रुक शब्द एकार्थ है कि अनेकार्थ ? 
इत्यादि बातोंका ज्ञान उन लोगोंमें थाही नहीं । यदि होता तो 
उनके पूज्य जीतमछजी, हितशिक्षाके गोशालाधिकारमें निमप्न लिखित 
बात छिखतेही क्‍यों? :-- 


४ हेमीनाममाराविषे, आठ दयारा नाम-। 
दया शुक कारण्य फून, करुणा घृणा जु तागम ॥ ७३ ॥ 
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कपा अने अनुकंप फुन, वलि अनक्नोस कह । 

नाम एकार्थ आठ ए, तुतियकांबरे मांहि ॥ ७४ ॥ 

जिनरिपसामुं जोइओ, रत्नद्विपनी नेण । 

देवानी करुणा करी, ज्ञाता नव्मे झयेण | ७५ | 

करुणा नाम दया तणुं, ते माटे सुविचार । 

एह दया सावध् छे, श्रीजिन आज्ञा वहार ” ॥ ७६ || 

जीतमछजीकी बुद्धिमें एक प्रकारका अजीणही हुआ, मालूम 

होता है | नहीं तो ऐसा क्यो लिखते !। हमने मान छिया कि- 
काडिकाल सर्वेज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यने, द्या-शूकर-कारुण्य--करुणा-- 
कपा-अनुकंपा-घृूणा और अलुक्रोश थे आठ नाम अनुकंपाके- 
दयाके ड्िखलाये हैं | परन्तु इसका, जिनरिखकी कथाके साथमें 
संबंध ही क्या है १। जिनरिखको, स्यणादेवीके हावभावसे और 
बीत रुदनादिके करनेसे उसके ऊपर करुणरस उत्पन्न हुआ है। 
देखिये, श्ञातासूचके नववें अध्ययनका वह पाठ:-- 


. तएणं जिणरक्खिया समुप्पएण कलुणभाव॑ मच्चुगल त्थ- 
लणोडियमई अवयवखत तहेव जक्खे सेलए ओहिणा जाणि- 
उण साणेयं २ उब्विहइ २ 'णियगपिद्वहिविगयसड़े, तएणं सा 
.दवदिवया णिस्संसा कलुणं जिणरक्खियं सकलुसा 
पैलगपिद्वाहि उबयंत दासे मउसिति जंपमाणी अप्पत्त सागर 
सलिल गिष्हियवाहाहिं आरसंत उड्ढ उब्बिहर अंबरतक्े उवय- 
भाणं च प्ैढलगेण पडिच्छत्ता णीलुप्पलगवरूअयसतिप्पमासेणं 
अशेवरेण खंड[खंडिं करेंति। ” पछ्ठू-९५८-९५९, 


3 इस पाठमें, ऊपर. दिये हुए आठ नासोंमेंसे एक भी नाम 
"हा हैं । इसमें जो कोई शब्द देखा जाता है, वह कछुण ( करुण' | 


७७० 


शब्द है| भौरः इसी. /क्हण ! शब्द कौ ' कशणा ” समझे 
करके तेरापंथी .सावद्य. अनुकंपा-निरव्य अनुकंपा समझनेकी भूछ 
करते है । 


“ करुणा ? शब्द ओर “ करुण ” शब्दका, एकही अर्थ समझ 
लेना, उतनीही भूछ है, जितनी नहीं पिताको पिता समझनेदी 
भूल । करुण शब्दका अथ दूसरा हांता है, “ करुणा ? शब्दका 
दूसरा | “ करुण ? शब्दका, अन्यप्रसंगोंसे उपयोग किया जाता 
है, ' करुणा ? का: अन्यप्रसंगोमें | फिर भी “ करुणा ” ओर. 
£ करुण:” को.एकही अथेवाले समझना, अज्ञानता नहीं, तो और 
क्या १। यदि. करुण:” शब्दका * करुणा ! ही अर्थ .हाता.. तो, 
प्रभुश्नी देमचन्द्राचाये. उपर्युक्त आठ नामोंके साथ इसको (करुण) 
क्या न लिखते ९| बल्कि. हेमचन्द्राचायने तो * करुण” का. उल्लेख 
दूसरे काण्डक्रे २०८ वें ज्ोकर्मे. अछग- ही किया है.। अगर तेरा- 
पंथी करुणा-देया- भ्नुकंप्रा बंगरह. शब्दोंके. अर्थोर्में करुण ! 
शब्दकीभी साथमेंही खिचडी पकाना चाहते हैं, तो हमें बतावें 
“ कुसारसंभव ? के “ विरुजे! करुणस्वरेर्यम्‌ ! इस पदका क्‍या 
अथ करेंगे; । क्‍या यहाँपर भी- तेेरापंथियोंकी * सावद्यद्या:: 
द्वी-आकर शडंगा., लगावेगी. ? | कभी नहीं ? | यहाँपर “करुण! 
का कर्थ है * आतंभाव ? | दया-अलुकंपा. वगेरह नहीं । इसी तरहः 
सूत्रेस भी; करुण-” शब्द अनेक. जगहोंपर आता. है। जैसे 
सूयग़हांगसूत्रमे:--- 

/ जरइ कालुलियाणि कांसिया, जह रोयंति य पुत्तकारणे।” 

ह पृष्ठ-११४, गा० १७ | 

“४ प्रणंधण[ह , णेग्राहे,. कलुगव्िणीयपम्ुवगासित्ताणं । ? - 

 : पृष्ठ२२५,. गा० ७. 


षर्‌ 
पृष्ठ-२७०, गा० ७ । 
४ सया थ कंलूण पुंण धम्मठा्ण, गादोवणीय अतिदुक्ख 
धम्स | !! प्ृष्ठु-२७३, गो० १२ | 
“ पएकिखप्प तासु पययाति वाले, अह्नस्सरे ते कलुण रखंते।” 
: पृष्ठ-२८२, गा० २५। 
४ ते हज्जमांणा कलणं. थर्णाते, उसुचोश्या तत्तजुगेतु 


जुत्ता।2 पृष्ट-३८६, गा० 9 । 
४ ते सूलविद्धा कंछु्ण थर्णति, एगंतंदुक्स दुहओ 
गिलाणा | ” पृष्ठ-२८९, गा० १०। 


“ चिया महंतीउ समारमित्ता, छिज्ज॑तिते ते कलु्ण रसंते। 
पष्ठ-२९१, गा० १२। 


इत्यादि स्थानोम भी क्या तेरापथी दुया-ऊंरु गा-अतुकप। ही 
अथ ठोकत्ते रहेंगे ? | क्या ये अर्थ यहाँपर उचित गिने जा 
रुफते हैं ? | कभी नहीं | तथ॑ कंहंना ही होगा कि-' करुण * 
शब्दकी अथे होता हैँ शोक-आतंभाव | न कि करुणा-दया वगेरंह | 
जोर यही अथ प्रभुश्रीहेमचन्द्राचायने काव्यानुशासनके ७६ 
पृष्ठ लिखा है * शोकः करुण; । ' 


तेरापंथी छोग, इस * करुण ? और ८ करुणा ? शब्दके भेदोंको 
नहों समझ करके ही दो प्रकारदी दया-अनुकंपा मांनने छग गये 
हैं। हमे आश्चये तो इस दातका होता है कि-जब ऐसे भिन्न २ 
एब्दोंके भेदोंकोही नहीं समझ सके हैं, तो अनुकंपा-दया-करुणा 


है 


इत्यादि एक ही अरथेक्ो कहनेवाले, शब्दोंस रहे हुए आंतारिक 
डे ० फरिक, े हद से मेंगे 0 
वेलक्षण्यको तो समझते ही कंसे होंगे ! | 


कहनेका सतलछब कि-अनुकंपाके रहस्यको समझनेंके लिये 
जितनी शादव्दिक व्युत्पत्तिके ज्ञानकी आवश्यकता है, उतनीहीं 
प्रतिभाकी प्रबछतासी चाहियें। टब्बा-टब्बी और भाषा-भूससे 
ऐसे विषयोंभें कारये नहीं चल सकता | किस विषयर्म कैसे शब्दों- 
के प्रयोग करने चाहिये १ अथवा -अमुक प्रसंगर्म अम्ुक शब्दका 
क्या अथ होता है, इस ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये व्याकरण 
न्‍्वाय-साहिल्यादिके अभ्यासर्की बहुत॒ही जरूरत है । ऐसे अभ्या- 
सके अभावहीसे तेरापथी, अनुकंपाके विषयमेंभी अधिव हुए हैं, 
अर्थात्‌ जहाँ मोहरस अथे है, वहाँ भी अनुकंपा सान करके वास्त- 
विक्र अनुकंपाको उठा देते हैँ | इस विपयमें विशेष परिचय पाठ- 
काको आगे चछ करके कराया जायगा | 


यहाँ पर एक ओर वात कह देनी उचित होगी । तेराप॑ंथी 
कहते हैं कि-हम बत्तीससृत्रोंके मूछपाठोंक्रे सिवाय, न और कोई 
सूत्र मानते हैं, और न नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका मानते हैं| 
ऐसा कहते हुए भी-मानते हुए भी, जब हम इस पन्थकी “ भमे- 
विध्व॑ंसन ' * ज्ञानप्रकाश ? बगेरह पुस्तकें देखते हैं, तब उन 
पुस्तकोंमें जगह २ सूत्रोंढी टीकाओंका ओर बत्तीससे अन्य सूत्रों- 
का भी आश्रय डिया हुआ देखनेमें आता हैँ | अब यह सोचनेकी 
वात है क्ि- ऐसा क्‍यों १” | जब वत्तीस सूत्रोंके मूछ पाठोंके 
सिवाय ओर कुछ मानतेदही नहीं हैँ, तो फिर अपनी मतलत्र 
निकालनेके लिए इधर उधर भटकनेकी जरूरत ही क्या है ?। 
लेकिन यह नहीं हो सकता ?। चाहे तेरापंथी हों, चाहे ढूंढिये हं।, 
चाहे पंताछीस सूत्रोंके साननेबाके भले मूर्तिपूजक ही क्यों न हों, 


प्‌ 
सभीकों टीका बगेरहका आश्रय ते छेना ही पडता है। हम छोगोंकी 
उतनी बुद्धि-अतिमा कहाँ, जो मूछसूत्रोंस ही, उनके यथा 
तात्ययकों निकार सके | हम छोगोंका उतना ज्ञान कहो, कि 
जो वात, मूलसूत्रोंस छिखाही न हो, उसके भी अपने आपसे 
ज्ञान ले | तत्र इसके लिये क्या करना होगा ? | धुरंघर ज्ञानी 
आचायोके वचनेंकोी हमें मानना पड़ेगा, ओर उन वचनोपर हमे 
निभेर भी रहना होगा। क्‍या तेरापंथी छोग इस वातको अस्वीकार 
करेगें ! | यदि अस्वीकार करते हों तो, हम पूछ सकते है कि- 
/ जिस सीमंघरस्वामीकों तुम छोग मानते हों, और उनके सामने 
क्रिया करते हो, उस सीम॑घरस्वामीका नाम, बत्तीस सूत्रोमेंसे किस 
सूत्रकें मूल पाठम है ? ? यह दिखलाओ | यदि वत्तीस सूत्रोके 
मूल पाठोमें कहीं नहीं है, तो फिर क्योंकर -मानते हो १। 
जिस आद्रकुमारकी कथा, श्रावकोके साभते कह सुनाते हो, उस 
आद्रेकुमारकी सारी कथा, तुम्हारे वत्तीससूत्रोमेसे किस सूत्रमें 
है ! इत्यादि कई बातें ऐसी हैं, जो मूर सूत्रोंस नहीं होनेपरभी 
भानी जाती हैं | इससे कहना होगा कि-बत्तीससूत्रोंके मूलपाठोंके 
सिवाय ओर किसी चीजके नहीं माननेका जो वे धर्मंड रखते 
९, सो विछुकुल झूठाही घमंड हे। यदि यह घर्मड सच्चा होता तो 


पत्तीस सूत्रोंक सिवाय ओर सूत्र एवं टीकादिका आश्रय 
छेतेही क्‍यों १। 


अब यहापर तेशपंथी यह कहते हे कि- प्रमाण तो हर किसीके 
सोफे दिये जा सकते हैं, परन्तु इससे उन शाखोंका मानना 
रैद्ध नहीं होता । इस पर एक दृष्टान्त देते हैं क्रि-भगवान्‌ 
गहावीरेबसे, सोमिलने पछ है क्रि-सरसब भक्ष वा अभक्ष ? 
रेपेफ उत्तरम भगवानूने कहा है कि, “ ब्रोष्मणके शाल्राम सरसव 


पछ 
दो प्रकारके दिखछाए हैं |” तो क्या ब्राह्मणोके :शास्मोकों भेग- 
बानूने सान लिये १। ! 


तेरापंथ्ियोंकी यह युक्ति, पानीसे मक्खन निकालने जैसी है । 
तेरापंथी अभी इस बांतको तो समझे ही नहीं हैँ कि-दूसरोंके 
शास््रोके श्रमाण कब दिये जा सकते हैं 7। दूसरोंके शास््नके 
प्रमाण तब दिये जा सकते हैं, जबकी वही बात अपने शाख्रोंमे 
लिखी हुई मिलती हो | भगवान्‌ महावीर देवने दो प्रकारके सरसव 
ब्राह्मपशासत्रोंस दिखलाए, इसका यही कारण है कि-जैनशाख्रो्मे भी 
दो ही प्रकारके सरसव माने हुए हैं। यदि जैनशाख््रोमें दो प्रकारके 
सरसव नहीं माने हुए होते, तो भगवान्‌ कभी ब्राह्मगशाद्योंका प्रमाण 
नहीं देते । व्राह्मणशास्त्रोोके प्रमाणोंकी क्‍या बात हैं ? जिस समय 
हम “ दया ! का प्रतिपादन करते हैं, उस समय हम सुसलमानोंके 
धर्मशाखके प्रमाण देते हुए कहते हैँ. कि-* मुसलमानोंके कुरानि- 
शरीफर्म भी छिखा है कि-समस्त जीवॉपंर “ रहम ? रखेनां 
चाहिये | ” अब बतलाईये | यदि हमारे जन शाख्त्रोंमे दयाकी- 
रहमका प्रतिपादन न किया होता, तो हम क्या कुराने शरीफका 
उदाहरण दे सकते थे ? | कमी नहीं | इसी प्रकार “ रात्रिभोजन 
नहीं करना ! इत्यादि विषयोंमें हम हिन्दुधभशा््तरोंके प्रमाण 
इसी लिये देते हैं, कि-वे बातें हमारे शास्रोंमेसी लिखी हुई पाई 
जाती हैं | परन्तु हम तेरापंथियोंसे पूछते हैं कि-जिन २ विपयोंन, 
तुम छोग कभी २ नियुक्ति, भाष्य, चरर्णि और टीकाओंका आश्रय 
ले ले करके अपना कार्य चछाते हो, उन २ विषयोका, तुम्हारे माने हुए 
किन २ शाह्धार्म उछ्ेख है! यह दिखछाओ। जो चीजे तम्हारे घरम 


# श् 


हूं हा नहीं, उन चीजोंके लिये तुम्हारे मन्तव्यानुसार भी तुम 


्् 


कभी दूसरॉका आश्चय नहीं छे सकते हो | हां, सीम॑घरस्वामीका 


कक! 


ष्ध्‌ 
नाम, आद्रकुमारकी पूरी २ कथा, इत्यादि बातें, तुम्हारे माने 
हुए वत्तीससृत्रोंके किसी मूछः पाठमें होतीं, और किर दीका 
पगरहका आश्रय लिया होता, तो- वह उचित गिना जा सकता 


था। अस्तु, पराये: मालसे- पूंजीदार बन वैठनेकी चाल तेरापंथियोंने 
फंसी सौखी है, यह पाठक. स्व. देख- सकते हैं | 


यहाँ कहनेका तात्पय यह है क्वि-जेसे हमें सूत्र माननौय हैं 
बेसे ही नियुक्ति-भाष्य-चर्णि-टीकाएं भी मानने लायक ही हैँ । 
आर भ्रस्तुतम अनुकपाका विधान, जेसे मूल्सत्रोंम है, बसे 
निधुक्ति-भाष्यादिमें भी हें | इतना ही नहीं, आचायोंके बनाए 
हुए अनान्य :सेंकडों प्रंथोंमें: भी है। यह बात आगे जा करके 
पाठकोंको स्वयं विदित हो .जायगी । 


संसारम दो प्रकारके मनुष्य होते हैं;-१ छोकिंक, २ छोकोत्तिर | 
इन दोनों प्रकारके मनुष्योंको अनुकंपा आदरणीय है । छोकोत्तर 
पृरुष, जो कि तीथकर हैं, वे भी अनुरकपा,, समयपर करते: हैं, 
तो. फिर: हम-लोकिकपुरुष करें, इसमें तो कहना ही क्‍या 
ऐं !। जैसे समस्त तीर्थंकर एक. वर्ष पर्यन्त वार्षिकदान अंन 
फपाकी बुद्धिसे ही देते हैं। तीर्थकरोंके वार्षिकदानमें सिवाय 
जनुकपाके दूसरा कोई कारण नहीं हे | देखिये, श्रीमान्‌ दरिभद्रस्‌. 
रिजी भी आवश्यक बृहदूबृत्तिम लिखते हैं; 


फेरुणागाचर पुनरापन्नानामतुकेपया द्यादापि | यतः उक्तेः- 
सन्बहिं [पे जिणेहिं दुज्जयजियरागदोंपमोहेददि । 
सत्तेणुकपणद्वा दाणं न कहिं वि पहठिसेद्ध ॥ १ ॥ 
तथा थे भगद॑तस्तीयेकंरा अपि निश्वुवनेकनाथाः मवित्नजिपव: 
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सॉवसत्सरिंकमलुकपया प्रयच्छेत्येद दानमित्यादि | 


( विशेषशतक-पत्र ६ छिखी हुई प्रति 


हुई प्रति ): 

० ० खा 

अधथीत्‌ू--करुणा करने छायक मनुष्योंकों अवश्य अनुकंपासे 

प्मज ५ ०३ ८ जीतनेव ५ पक, वि. 

देना ही चाहिये | क्योंकि-दुजेय ऐसे राग-ह्वेप-मोहके जीतनेवाले 

समस्त तीथकरोंने सत्त्वानुकंपाके लिये दानका कहीं भी निषेध नहीं 

किया है | और भगवान्‌ तीथंकर भी अनुकंपासे सांवत्सरिकदान 

देते ही हैं । 

भपष्सिजीने, इसके विषय, ० ज्ञानप्रकाश ' के प४)्ठ १११ में, 

चतुराविचारकी ढालम लिखा हैंः-- 


“४ कहे लीपा पाप दीधा मे, तिणलेखे. रह गया कोरारे । 

देवां खने छे मीनपां न दीधां, परिया अणहुंता फोरारे” चे.॥९००। 
 अथोत्त-भगवानने वार्षिक दान दिया, इससे भगवानकों कष्ठ 

उठाने पडे | 


क्या तेरापंथियोंका यह्‌ कथन जरासा मी युक्तियुक्त गिना जा 
सकता है !। कभी नहीं | वार्षिकदान भगवान्‌ महावीर स्वामी- 
ने ही नहीं दिया, किन्तु समस्त तीथेकरोंने दिया है। अब तेराप॑थी 
बतढावे, क्‍या समस्त तीर्थकरोंको कष्ट हुआ है १। यदि नहीं हुआ, 
तो फिर यह अमदूभूतकरूंक सगवान्‌ महावीर देवके ऊपर 
लगाना, तेरापंथियोंके छिय कितना दुष्कृध गिना जा सकता हे, 
यह पाठक स्वयं विचार - कर के । क्या वेरापंथी, ऐसा किसी 
सूत्र दिखा सकते हैं कि- * भसगवानने वार्षिकदान दिया, 
इससे भगवानकों कष्ट हुआ ? ! | यदि नहीं दिखा सकते हैं, तो फिर 
तेराप॑थियोंके घरके गपोडोंको कोन सच्चे माननेका साहस कर सकता 
है ? । क्‍या तेरापेथी, इस बातको .नहीं समझते हैं .कि--भगवानका 
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हृदय दयासे परिपृण था. । और जिनका हृदय" दयापूर्ण होता है 
बे अनुकंपा करनेके समय, गुण-अवगुणोंको देखने नहीं बैठते 
हैं। जसे कहा भी हैः---- 


“ निगुणेष्वापि सख्वेषु दयां कुवेन्ति साधवः। 
न हि संहरति ज्योत्स्नां चन्द्रथाण्डालवेश्मनि ”॥ १-॥- 


डर जय] रे 

जैसे चन्द्र, चाण्डालके घरमेंसे भी अपने प्रकाशको नहीं हरण 
फर लेता हूं, अर्थात्‌ वहाँ भी प्रकाश डालता है, पेसे सज्जन छोंग 

निगेणी जीवॉपर भी दया अवश्य करते ही ह। 


हमारे लोकोत्तर पुरुषों (तीथ्थंकरों ) ने, जिन २ बातोंका 
भव्यजीवोकों उपदेश दिया है, उन २ बार्तोका स्वयं भी आचरण 
फर दिखाया है | परमात्माके चरित्रकों अवलोकन कीजिये | जिस 
घार प्रकारके (दान-शीछू-तप-भाष) धर्मोकी परमात्मने परूपणा 
फी है, उन्हीं चार प्रकारके धर्मोकी, खवय॑ आराधना भी की है । 
जिस क्षान्त्यादि धर्मोको पालनेक्रे लिये यतियोंको-साधुओंको 
भाता की हे, उन्हीं क्षान्त्यादि धर्मोका खुद परमात्माने भी आच- 
रण किया है | इसी प्रकास्से जिस अनुकंपा करनेको भगवानले 


माया हूं, उसी अनुकंपाकों आपने भी कर दिखाई है। 
जेत देखिये 


रिमात्मा महावीर देवने, गोशालेको वचाया। भगवान्‌ पाश्- 
गायन जलते हुए कापमेंसे सांप ( सपे ) को निकछवाया |-भग- 
पेन नेमनाथने, अपने विवाह के समय सारनेके लिये इकट्ठे किये 
हुए मगोंको, बचाये | भगवान्‌ शान्तिनाथंन मेघरथके भवमें ु 
पलरेकी बचाया | इत्यादि बहुत दृष्टान्त मिलते हैं । 
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थहांपर भगवान महावीरदेवके अलुककंपा करनेले-गोशालेकों 
घचानेसे, तरापंधी छोग भगवानकों चूका! कहते है, इसका हम 
विचार आगे चलकर करने वाले हैं, इस लिये यहाँ कुछ नहीं 
लिखते। सिर्फ यहॉपर यही कहेंगे कि, भगवान्‌ महावीरदेवने साधु 
अवस्था अनुकंपा करके, समस्त साधुओंकी समय विशेषसे अलनु- 
कंपा करनेका सूचन किया-। भगवान्‌ पाश्चनाथ, और नेमनाथजीने 
गृहस्थावस्थामं अनुकंपा करके, समस्त गृहस्थोकों अनुकंपा करनेका 
रसस्‍ता दिखलाया। 


इस प्रकार जब लछोकोत्तर पुरुषोंने ही अनुकंपाका आदर किया 
है, तो फिर छोकिक पुरुषोंके करनेके लिये तो कहना ही क्या ! 


इस अनुकंपाके विषयमें, परमात्मा महावीरदेवने तो यहाँतक 
फरमान किया है कि--यदि जीवरक्षाके लिये साधुको अपवादमें 
/मषावाद भी बोलना पडे, तो कोइ हजकी बात नहीं हे। जसे, आंचा- 


गसूत्रफे द्वितीयश्रुतस्कंधके, तीसरे अध्ययनके, तीसरे उद्देशम इस 
'प्रकृूरका पाठ हेँ।--- 


से मिक्‍्खू वा भिवखुणी वा गामाणुगामं दूँइेज्जमाणे 
अतरा से पाडिपाहिया आगच्छेज्जा। तेणं पाडिपहिया[ एवं व- 
देज्जा-आउसंतो समणा, अवियाई एक्तो पडिपह पासहई, 
'तंजहा-मणुस्से वा गोणं वा महेसे वा पसे वा पविख वा सिरी- 
सिर वा जलूचरं वा आइक्खह दंसेह ? त॑ णो आइक्खेब्जा, 
'णो दंसेज़्जा, णो तेसिं. ते. परिण्णं परिजांणेज्जा, तुसिणीओ 
- 'उबेहेज्जा, जाण वा. णो. जाणांति बण्ज्जा.। .तओ संजयामेव 
गामाणुगाम दृइज्जेज्जा | ? . ( राजकोटमें छपा, पृष्ठ २७० ) 
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अथीत--साधु-साध्वीको प्रामानुआम विचरते हुए, सा्गेमे 
कोई मुसाझिर मिल जाय, ओर वह पूछे ।कि, हि आयुष्मन्‌ श्रम ! 
आपने इस रस्तेपर कोई मनुष्य, बैल, भैंसा, अथवा कोई पशु- 
पक्षी एवं सप॑ या जलचर प्राणी देखे हैं तो, कहियें! | तब साधु 
अथवा साध्वीने इस विषयमें कुछ भी-कहना अथवा दिखछाना 
नहीं | अथोत्‌ मौन रहना । और यदि कुछ न कुछ जवाब देनेकी 
जरूरत पड ही जाय, तो जानते हुए भी कह दे कि- नहीं 
जानते । । 

अत्र यहॉँपर सोचनेकी बात है कि, जानते हुए भी साधु, “नहीं 
जानते हैं ! ऐसा क्‍यों कह दे १। ऐसे प्रत्यक्ष झूठ बोछनेके लिये 
भगवानने क्‍यों आज्ञा दी ? । लेकिन नहीं, यहॉपर झूठ बोलनेका 
साधुका इरादा ही नहीं है, यहाँ इरादा है जीव बचानेका । साधु 
सोचता है कि-अगर से यह कह दूँगा कि-' हां, अमुक प्रार्ण, 
इधरको गया, तो वह जरूर उसके पीछे पडेगा ओर हाथमें अ,- 
बेगा तो मारेगा भी ” | बस, इसी अभिप्रायले साफ २ कह दे 
कि-'हमने नहीं देखा | / 


यहापरें करे छोग ' जाग वा णो जाण॑ति बणज्जा ” इस पाठक॑ी 
यह अथ करते हैं. क्रि--'जानता हुआ भी राघु, ' जानता हूँ ! 
ऐसा न कहे ” अथोत्‌ मौन रहे | छेकिन यह अथ ठीक नहीं हे । 
क्यो  तुसिणीओ उदहेज्ञा ! यही पाठ मौन रहनेके लिय्रे है, 
फिर दूसरी वार सौन रहनेके लिये क्यों कहे ?। तव यह कहना 
पड़ेगा क्वि-यह पाठ खास अपवादके लछिग्रे है। अथौन्‌ प्रथमततो 
साधु भोन ही रहे | और यदि किसी कारणसे कुछ न कुछ बोल- 
नर जरूरत पड ही जाय, तो “जानता हुआ भी “नहीं जानता, 
एसा कह दे | और यही अर्थ सजा है। दूसरी बात ग्रह है।झ 


घ० 
उपर्युक्त पाठ में “ वा! शब्द रखा हुआ है । और “वा शब्द्‌ 
दूसरे अथेकों सूचन करता है | इस, लिये यहाँ एक तो मौन 


रहनेकी बात है, और दूसरी “ जानता हुआ भी, नहीं जानता 
एस कहनेकी | 


यह बात हम ही नहीं कहते हैं, परन्तु बाईससमुदायके 
पृज्य श्रीयमचन्द्रजीके बनाये हुए * सत्यमिध्याथैनिणय पंथ ? के 
३७ वें पृष्ठमे भी लिखा है कि- 


“भावाथे यह है कि-देखे -.हुयेको भी कहते हैं. कि-हमने 


नहीं देखा। इस पाठका कोई अर्थ करते हैं कि-' मौन रच्खे,” सो 
शाखका अज्ञान हैँं। क्योंकि-इस सत्रके पछाडीका सत्र मौन 
रखनेका अलग है | ?! 
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इसी तरह, इसी बाईससमुदायके साधुजी कनीरामजी विराचित, 
'सिद्धान्तसार! सामक अंथके, २११ पृष्ठमें भी लिखा है कि- 


/ कोइ मृगप्रच्छाने समये मुगरक्षाने कारणे जुट बोले ते 
दयाना प्रणामन्ु जुठ टालीने बीजा जुठनां माठां फल कष्मां 
एटले दयाना अ्रणामथी जुठ बोले, तेनां माठां फरू कहद्यां नथी 
ए उरुपना जुठ बालवाना प्रणाम नथी, पण मग्यादिकने राखताना 
प्रणाम छे. ते माटे दयानां फल छागे, पण जुठनां फल न छागे | ” 


हम उन बाइस समुदायवाले महाशर्योंको, जोकि-ऐसे प्रसंगोंमें 
भी झूठके नामसे चमक उठते हैं, उनके ही मजहबके साधुजी 
कनीरामजी, और श्रीरामचन्द्रजीके उपर्युक्त वचनोंपर ध्यान देनेके 
लिये अनुरोध करते हैं । 


यह कभी न समझा जाबे कि हम झूठके पक्षपाती हैं।* . 
हम भी संब्चे सत्थके ही पक्षपाती हैं | .परन्त जहाँ पर भगवानूने 


६९ 
जैसा बोलनेके लिग्रे फरमाया, वहाँ पर -वैसाही बोलना पडेगा। 
जो महाशय मृगप्ृच्छादिके कारणमें “हम नहीं _ जानते ! ऐसे . 
कहनेका निषेध करते हैं, अर्थात्‌ इसको झूठ समझकर गभरया 
जते हैं, उन महाशयोंसे हम पूछते हैं क्रि-आप सत्य किसको 
कहते हैं ! | द्रब्यसे (छोक रूढी मात्रसे ) जो सत्य है, उसीको 
परमार्थसे सत्य कहते हो ?। ऐसे नहीं हो सकता | क्योंकि, 
के सजुष्य काणा है, तिसपर भी उसको “काणा” कहनेके 
डिग्े भगवान्‌ निषेध करें हैं | देखियें दशवैकालिक सूत्रके सातवें 
अध्ययन्में लिखा है:-- 


“ तहेव का काण त्ति पंढग पंडग सि वा। 

पाहिं वा वि रोगित्ति तेणे चोरत्ति नो व॒ए ॥ १२ ॥ प्रप्ठ-2४० 
अर्थात्त-साधु, काणेकी “ काणा, ? नपुंसककों “ नपुंसक, ! 

रोगीकी रोगी, ” और चोरको “ चोर ! भी न कहे | 


अब बतलाईये, काणेकों “ काणा ! कहना, नपुंसक्रको “नपुंसका 
फहना, रोगीको ' रोगी ? कहना और चोरको चोर ? कहना, 
(एँ क्या सत्य नहीं है ? | अवश्य सत्य है। परन्तु यह द्रव्यसे सत्य 
है, भावसे नहीं | और इसी छिये भगवा।न्‌ने ऐसा बोलनेके लिय्रि 
निषेव ।किया इसी तरह मगपृच्छादिके कारणनें * हम नहीं जानते ! 
.* द्रव्यले * असत्य ! है, भावसे असत्य नहीं | और इसी छिये 
ऐसा वेलनेके छिग्रे भगवानने आज्ञा फरमाई है| 


आशा भगवानने आचारांगसूत्रेंम ही नहीं फरमाई, अन्य- 
पृज्रेंमे भी फरमाई है । जैसे देखीये, 


पूपगडांगसूतके प्रथम श्रुतस्कंधके आठवें अध्ययनमें भी कहा है; ..... 


दर्द 

४ पाणे य णाइवाएज्जा, अदिनन पि य णादए | 
सादिय ण घुसे वूया एस धम्मे बुसामओ ”॥१९॥ पष्ठ २६७ 

अथांव-साघु, प्राणियोंके ग्राणाका नाश न करे, अदत्त ग्रहण 

 ओ पल ८ कर प, 
न करे ओर सादिकं, याने मायाकरके सहित मषावाद न बाले, 
संयमवन्त-जितेन्द्रिय साधुका यही धम है। 

अब विचार कीजिय | जब यह कहा गया कि-' साधु, माया 
करके सहित मृपावाद न बोले ” तो इससे ही स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि-मषावाद बोलनेका ओर भी कोई तरीका .जरूर है | ओर 
इसी लिये टीकाकार श्रीमान्‌ शीछांगाचायेजीने टीकामें स्पष्टीकरण 
करके कह दिया कि--- | 

यो हि परवश्चवनाथे समायो मृष|वादः से परिहियते। यस्तु 

[. एः 
संयमगुप्त्यथ (न मया मगा उपलब्धाः' इत्यादिकः स न दपार्येति। 

अथातृ्‌-जो परवंचनके लिये माया सहित मषावाद है, वह 
वयाग करे, परन्तु संयसमकी गुप्ति-संयमकी रक्षा के लिये “ मेने 
मृग नहीं देखे ” ऐसा कहा जाय, तो यह दोषके लिये नहीं दे | 

बात भी ठीक दे, यह मृषावाद अपने स्वार्थक लिये अथवा 
दूसरोंको ठगनेके लिये नहीं बोला जाता है| किन्तु जीव बचानेकी 
बुद्धिसि, अनुकंपाके लिये बोला जाता है । इस लिये यह दोपके 
लिये हो ही नहीं सकता । 

अच्छा, इसी मतलब्रका दशवेकालिकसूत्रका एक ओर पाठ भी 
देख लीजिये | दशवेकालिकसूत्रके चतुथथ अध्ययनमें दूसरे महा- 
ब्रतकी व्याख्यामं कहा है।--- 

४ दव्बओ णामेंगे मुसावाए णो। भावओ । भावओं णामेंगे 
शो टव्बओ। एगे दव्बओ वि भावभों वि। एगे णो दब्बओं 
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णो भावओं । तत्थ कोइ कहिंवि हिंसुजओ भणहइ इओ तए 
पमुमिणाइणों दिद्डत्ति ? | सो दयाए दिद्ञावि भणइ ण दड्ठा/ते | 
एस द्वओ मुसावाओं, नो भावजी। ६ श्रीहरिभद्रसूरिक्षत 
टीका प्रप्ठ १९० ) 

अथीतू-दूसरे महात्रतकी द्रव्यादि चतुर्भगी दिखछाते हुए 
फहा;-१९ द्रव्यसे मपावाद, लेकिन भावसे नहीं | २ भावसे 
मृपावाद, किन्तु द्रव्यसे नहीं | ३ द्रव्य और भाव, दोनांस सपा- 
वाद | ४ द्रव्यसे ओर भाव दोनोंसे मपावाद नहीं। यहाँपर कोई 
हिंसक यह कहे क्वि-आपने सगादि पशु देखे ?। तव, उसने 
देख हा, तो भी दयासे यहद्दी कह क्कि-मेने नहीं देख । यह 
हृग्यस मुपावाद हू, भावस नह | 


इसपरसे भी स्पष्ट सिद्ध हुआ कि-द्याके कारणसे साधु मुषा- 
जज, किक कर |] ा क७ जन 0 कर अर 

वाद भी बोले, तो वह दोपषके छिये नहीं है। ओर ऐसे प्रसंगोपर 

मृपाबाद बालनेकी आज्ञा होनेके कारण हीसे भगवानने पन्‍नवणासू- 

न्रके ग्यारहवें पद्म चार प्रकारकी भाषा बोलते हुए भी 'आराधको 


फहा | दाखय, पन्‍नवणासत्रक ३८८ व पतन्रम इस प्रक्रारका 
पाठ है; --. 


£ कृतिणं भंते | भासज्जाया पण्णत्ता ? गोयमा! चत्तारि 
भासज्जाया पण्णत्ता। ते जहा-सच्चमेगे भासज्जायं, वीय॑ 
माप्त भासज्जायं, तइये सच्चामोस भासज्जायं, चउत्यं असचा- 
मात भासज्ञाते । इच्चेयाई भंते! चत्तारि भासज्ञायाई भास- 
भाण कि आराहए विराहए !। गोयमा | इच्चेयाई भासज्ञायाई 
आउइचत भासमाण आराहए, नो विराहए | ” 


जवधात--है भगवन्‌ ! भाषा कितने प्रकारकी हैं ?। है गोौतम ! 
भाषा चार प्रकारकी हैः---१ सत्यभापा, २ मृषाभाषा, हे सत्या- 
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भवाभाषा, ओर ४ असत्यामषाभाषा | हैं भगवन्‌ इन चारा प्र- 
कारकी भाषाको बोलता हुआ साधु क्या आराधक है कि विराधक? ! 
है गौतम ! इन चार प्रकारकी भाषाओंकों आउत्तों यानि प्रवचन- 


माल्स्यादिके कारण विशेषोंमें, टाभाठाभकों देख करके बोलता 
हुआ साधु आराधक है, न कि विराघक | 


अब देखिये, यहाँ भगवानने प्रवचनमालिन्यादि कारणाम लाभा- 
लाभको देखकरके मृषा बोलने वाढेको भी आराधक कहा १। 


अहा ! कैसी दयाकी मंदिमा! कैसा अनुकंपाके लिये विधान, | 
जैनसत्रोंमें, अन॒कंपाकी इतनी महिमा होनेपर भी, हम नहीं समझ 
सकते हैं कि तेरापंथी छोग क्योंकर इसका निषेध - करते हैं. ! । 
क्योंकर ऐसा मानते हैं कि “* जीवको. मारनेमे एक पाप आर 
बचानंम अठारह्‌ पाप छगग १।११ 


अगर स्थूल्बुद्धिसि भी विचार किया जाय, तो माल्म हो सर्केता 
है कि-यदि मारनेकी अपक्षासे, जीवके रक्षण करनेसे विशेष पाप 
होता तो, भगवान्‌ 'पाणाइवायाओ वेरमर्णो क्यों कहते ! | 'पाण- 
रक्‍खाओ वेरमणं” ही कह देते। क्योंकि-प्राणातिपाताविरमणन्नतर्स, 
तो, देशसे एक हिंसाका पाप हटेगा, ओर जीवरक्षाविर्मणत्रतस, 
तेरापंथियोंके मनन्‍्तव्यानुसार अठारह पाप हटेंगे। लेकिन भगवानूने 
| ऐसा कहीं भी नहीं कहा । तो फिर ये तेरापंथी, जीवके बचा- 
नेमें अठारह पाप केसे मानते हैं १। 
बात यह है कि-मनुष्यकी बुद्धि जब विपरीत हो जाती है, तब 
उसको सत्मयासत्यका ख्याल नहीं रहता। वह हरएक बांतमें उछटा 
ही देखता है | यदि तत्त्वद्ाट्रिसे विचार किया जाय, तो संसारमें 


६५ 
जितने.कार्ये किये आते हैं; उनमें पुण्यपापका आधार खास परि- 
णामके ऊपर रहता है | इसी लिये तो हम पहिले लिख आए हैं 
कि-परिणामसे बन्ध, क्रियासे कम और उपयोगसे धर्म- होता है | 
यो वो संसारकी सारी क्रियाओंमें, फिर वे सांसारिक या धार्मिक 
ही क्‍यों न हों, जीवोकी विराधना रही हुई है, परन्तु, जिन क्रि- 
यार, जीवविराधना करनेका इरादा न हो, ओर किसी शुभ 
का्येके लिये ही प्रवृत्ति की गइ हो, तो उसमें पापका डर रखना 
विलकुल अज्ञानताका सूचक ही है | यदि ऐसी बातोंमें भी पाप 
उग जाता तो, भगवान्‌ मृगप्रृच्छादिके कारण साधुकों म॒पावाद 
वोलनेकी आज्ञा देते ही क्‍यों ? | नदीमें पडी हुई साध्वीको, नर्दीमें 
गिरकरके निकालनेकों फरमाते ही क्यों ?। कोणिकराजा, बड़े 
आाइवरके साथ, रस्तेमें असंख्याता जीवोंकी हिंसा करते हुए सग- 
पानका बदणा करनेके लिये, जाता ही क्यों? । सुबुद्धिमंत्रि, राज[- 
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फो प्रतिवोध करनेके लिये, खाईफे दुर्धधी-जीवोंके पिंडवाले 
जल घड़ेमें वारंवार परावतैन करते ही क्यों?। और मद्ीनाथ भग- 
पान , जितशत्रु आदि छहों राजाओंको प्रतिबोध कप्नेके लिये सुत- 
णक्री पोली पुततछीमं छे महीनोंतक आहास्के कबछ भर २ करके 
अयन्त दुर्गेधबालू पदार्थोकों रख छोडते ही क्य्रों ! | तब अवश्य 
पहना होगा कि-पहाँ पर इन छोगोंका अभिश्राय-परिणाम, जीवोंकी 
विराधना करनेका नहीं था, परन्तु शभकारयका ही था। ओर इससे 
एन छोगेंको, जीवबिराघनेका बुरा फड नहीं कहा, किन्तु शुभ- 
फायर करनेका अच्छा ही/फल कहा | क्योंकि-परिणाम अच्छे का- 
पाक करनेका था | 


श्सी प्रकार एक विशेष छोकिक दृष्टान्तको भी सुन छीजियें। एक 
भेनुप्प अपने छोटे बथेेको दोनों हाथोंसे खड़े २ खिला रहा 


्‌ 


है। अकध्मात्‌ बह लड़का हाथेमिस गिरणया; - भोर मरभी गया । 
अब॑ बंतकाईये, उस मनुष्यको- क्या सरकार फांसी. देगी 
कभी नहीं | फासीतो क्‍या, किसी प्रकारंकी शिक्षा भी नहीं 
करेगी । बल्कि सरकार उसको ददिलासा- देगी। क्योंकि-उसका 
इरादा, छडंकेकों मारनेका था ही नहीं |. यदि इरादे पूवेक छडकेकों 
मारता तो जरूर फांसीका हुकम होता । 
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बस, इसी तरह जिप्तका इरादा जीवोंके बचाना हैं, उसको 
जीवोंके बचानिका ही फछ मिलेगा | न कि-जीव बच करके पाप 
काये कोंगे, उसका | जीव बच करके चाहे सो- काये करें, इससे 
बचानेवालेको क्‍या. तारछुक १ ॥ 0 2 । 


त्रियपाठक, तेरायथी जीवकों बचानेमें जो पाप समझ बैठे 
हैं, इसका यही कारण है कि-/ वे समझते हैं कि, अगर मरते 
हुए जीवको बचाविंग, तो बचनेके बाद वह जीव, जी संसार 
पाप करेगा, उन पापोंकी. माछा हमारे गलमें आ पड़ेगी | 
बड़ी भारी फिलसोफी निकाछठी | जो काय, तुप्र न कराग, 
कराओगे ओर न अनुमोदन भी करोंगे, तो - फिर उसकी फंड 
तुम्हें आकर केसे चिपक जायेगा ? | क्या ' कृतका नाश, और 
अकृवतका आगम ? तुम्हारे धर्मप्रवतेक मिखुनजीने. द्खिकाया है ! । 
यदि यही तुम्हारी फिलॉंघोफी है, तो मरते हुए तुम्दारे साधुकों भी , 
न वचाना चाहिये | क्प्रोक्ति -बह जीएगा तो खायगा, टट्टी जायगा 
इत्यादि कार्योक्रों करेगा, तो उप्तका पाप॑ बचानिवालेकों छा 
जायगा | वेघे मरते हुए माता या-पिताको*भी ने बचाने चाहिये, | - 
प्रक्षि-वे जीएंगे तो संसारमें अनेक प्रकारके ऑरंसम-प्रभारंभ के 
कार्योको करेंगे, विषय सेवन करेंगे, छड़के-छूडकियोंकों पढ़ा 
मरेंगे, ये सव पाप,  बच॑निवालेको छोगे | अच्छा, , इतना. 


ले 


शक 
है क्यों? हम. तो कहते हैं कि-यदि ऐसा ही: होता तो... 
क्ैसीकों साधु भी न बनाना चाहिये । क्‍्योंकि-साधथु हो करके, 
वह देवलोकर्म जायगा | वहां अव्नती-अपचक्खानी होगा। इतना: 
ही नहीं, वहाँ देवांगनाओंसे भोग भी भोगेगा | तो यह सब पाप 
भी तेरापंथियोंके सन्तव्यानुसारं; दीक्षा. देनेवालेको छग जाने चा- 
हि्रें | ओर अगर ऐसे ही. पाप छगते हों, तो फिर मूँडते दी क्‍यों _ 
हैं ।। । 
कहना कुछ, ओर करना, कुछ, यह अज्ञानता तेराप॑थियोंमें 
खृव दी देखी | अस्तु, अभ्च इस वृत्तान्तकों हम यहाँ ही छोंडकर, 
थोडी देरके लिये, तेरापंथी, इस विषयमे जो कतके करते है, उन- 
जा हीदेखे। पश्चात्‌ जेनसूत्रोंके पाठोंसे ओर युक्तियोंसे. -भी  अनु- 
फपाका तिद्ध करेंगे । 


(5 


पाठकाका' एक वात फिरसे समझ लेनी चाहि4। तेरा- : 
पधियाका यह मनन्‍्तठ्य है कि-असंयती जीवका न जीना चाहना * 
(५ ८ न आन 
चाहिये, न मरना | कित्तु तेरता चाहना चाहिये |? जेसें, महा- 


टचन्द बयद लिखित “ जिनज्ञानदपेग प्रथमभाग के ८१ वें प्छ्में 
लिखा हू; - 


असजांत अब्ती जीवकोी जीवणो बेछणों के मरणा 
पटण।-अप्तनतिकों जीवणों वंछणों नहीं मरणो वेछेणो नहा, 
संसारप्मुद्रस निरणो बंछणों, ते श्रीबीतरागदेव को घर्म छ। ? 


"मे, एसा समझ करके ही मरते हुए जावाका वे नह 
गसरथी साधुोके सिवाय, संसारके समस्त जीवोक 
, भमयती * है मानते हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि-ख्षिवाय सेसा- 
के साधुओके, अगर संसारमें रहा हुआ कोई भी जीव सरता _ 


एगा, टो उसको बचानेका प्रयत्न थे नहीं करेंगे | 


दे 
बचाने | 
हब 
| च 


हैँ 


अ 


है 


८ 


बस, इसी स्वकल्पित सिद्धान्तकों पुष्ट करनेके लिये ही, .उन्‍्होंने 
सूत्रोंके पाठोंके अर्थ उछटे किये, अनेकों प्रकारके ' कुतक किये 
और यावत्‌ परमात्मा महावीरदेवकोी भी “ चुके ” कह दिये। 
कितना अनथे ! कितनी घ्ृछ्ठता ! कितनी अज्ञानता [| जन्मसें ही 


तीन ज्ञानों ( मति-श्रुत-अवधि ) को धारण करनेवाडे, दीक्षा: 
के पश्चात्‌ चतुथे ( मनःपयोय ) ज्ञानस विभूषित तथा 
अप्रमत्तसंयमवाले भगवान्‌ तो “ चूक ” गये, ओर भीखमजी, 'कि 
जिसके ज्ञानकी पूँजी, इस गन्थके प्रारंभमें ही दिखला दी है, 
न चूके | भगवान्‌ तो भूछ गये, और भद्ठटाचाये भीखमजीने सह 
४ कहा | 


वाहरे कुयुत्रता ! तूने भी संसारके मनुष्यों पर अपना प्रभाव॑ 
अच्छा ही जमाया है | जिन माता-पिताओंने बड़े परिश्रम, अतु- 
८" ए हर नें कर हक के 3 3 
छित खर्च ओर अनेकों कष्टोंका सामना करके लछडकोको बडे किये 
हों, उन्हीं माता-पिताओंकों गालियां देनेवाले हजारों कुपुत्र. 
संसारमें देखे जाते हैं, परन्तु संसारमें ऐसे भी स्वयं बनबेठे हुए 

$ 5 आम है 

कुपुत्रोंके देखनेका दोभोग्य मिला, कि जो जगजीवहितावह पर- 

हु किक हि ८ लक । कि ३ आी 
सात्मा-परमेश्वरकों भी * चूके ” कहनेका ठुशसाहस करते हैं | 

अस्तु, हम कहाँ तक अपना अफसोस प्रकट करंते रहेंगे ! | 
अभी बहुत कुछ छिखनेका है, अतएवं उन तेराप॑थियोंके कुतकोको 
ही प्रथम देखें | ह । "- 


जैसे दो मनुष्य लडते हों, और उनमेंस कमजोर मलुष्य, 


: चारवार गालियांका ही मंगलपाठ करके अपनी जीत दिखलानेका 


प्रयत्व करता है, वैसे ही तेरापंथी सी, इस अनुर्कपाके विषयसें, एकही 
इृष्टान्तकों जहा तहां खडा कर दूते हैं | 
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तेरापंथियोंने  अनुकंपीके निषेध करनेमें एक ंष्टान्त-पकड 
डिया है | वे कहते हैँ कि-* एक गृहस्थकों पेटमें बहुत दर्द हो 
रहा हैं । उस समय साधुजी वहाँ आए | गृहस्थ कहता है कि- 
आपके, पेटपर हाथ फिरानेसे आराम हो जायगा | लेकिन 
साधुजी कहते हैं कि-यह हमारा धरम नहीं | जब ग्ृहस्थको बचा- 
नेका धर्म नहीं है, तो बिढीसे चूहेको, कुत्तेसे विल्लीको इत्यादि 
जीवोके छुडानेमें केतते घस आ गया ? । मु 


मा कर ८ खिये 
'विवाहकी वरसी” करनेवाले तेरापंथियोकी व॒द्धिमत्ताको देखिये। 


कह ता गृहस्थका इृष्टान्त ओर कहाँ आफत्तमें आए हुए जीवॉके 
पचानेका १ | * 


गृहस्थको पेटमें द॒द हो रहा है, उस दईको हटानेके लिये 
गृहस्थको साधुके पास जानिकी आवश्यकता ही क्या है | क्‍योंकि- 
उन लोगकि लिये तो संसारमे वैद्य मौजूद ही हैं | और क्या साधु, वैद्य 
है, जो उनसे रोग सिटानेकी प्राथना करें ?। थादि इस तरहसे साधु, 
रोग मिटाते फफिरेंगे, तो किसी समय गृहस्थ उसकी खीके भी 
रोगके मिटानेकी प्रार्थना करेगा। फिए तो वे साधु ही काहेको 
ठहरे! एक प्रकारंके वे्य ही समझ छो न १ | कहनेका मतलूव कि-- 
ग्रृहस्थ छोग हजारों उपाय करके रोग मिटा सकते हैं, परन्तु 
चूट-बिद्ी वगेरह्‌ स्वयं बचनेके लिये क्या उपाय कर सकते हैं. ?। 
आर ग्क यह भी बात ट् कि गृहस्थ, पेटमें दर्द होने के कारण मर 
४ जायगा, अथवा साघुके हाथ फिरानेसे बच ही जायगा, ऐसा 
निश्चित शान ्पोंकर हो सकता है. ? । ओर यदि इस प्रकारका 
गन साधुका हो भी जाय कि, * इस सनुप्यके छिये संपारम 
इसेस कोई उपाय नहीं रहा हे-अन्य किसी उपायसे चचनेवाहा 
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नहीं है, और मेरे दःथ फिरानेसे ही यह बचनेवांला है, तो उस अंब- 
स्थामें अनुकम्पाकी बुद्धिसे, साधु हाथ फिरावे ओर उसको बचाव, 

तो कोई ह॒जकी बात नहीं है | कयोंकि-यहाँ साधुको किसी प्रका- 
रका स्वार्थ नहीं है | सिर्फ अन्य कोई उपाय न होनेके कारण 

अपवाद सागर ऐसा करना पडता है। और इस प्रकार अपवादके 
समय ग्रहस्थकी वेयावृत्त्य करनेके छिये शं!स्रकारोंका फरमान भी है | 
जैसे-त्यायविशारद्‌-न्यायाचार्य श्रीमद्ययोविजयजी उपाध्याय, 


[क ७ 5 
अपनी बनाई हुई “ द्वा््रिशद्द्धान्िशिका ? की प्रथम हार्त्िशि- 
काम. लिखते है कि।--- | 


४ बयावत्त्य ग्रहस्थानां निषेषः श्रूयते तु यः । 
के कि 


स ओत्सर्गिकता विशभ्रन्नेतस्पा थेस्प बाधकः ॥ १२॥ 
अथोन्‌--प्रहस्थोंकी वैयाबृत्त्यमें,:जो निषेध सुना जाता है, वह , 


कि 


उत्सग साग है | आर इसस अपवादमागध कांइ हरकत नहे( आ- 


कप 


सकते | अथेत्‌ अपवादमागगमें इसका वनपध नहा हू । 


इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ ।कि-अपवादके समय साधु, अगर ऐसा 
काये कर भी ले तो कोई हजकी बात नहीं है। ह 
- बात यह है कि-प्रत्येक कार्यमें परिणाम देखा जाता है-। भसग- 
वान्‌ महावीरदेवने गोशाछेके बचाया, इसमें क्या था ?। इसमें 
भी भरंवानने अमुकंपाके आनेहीसे गोशालेको बचाया है| देखिये, 
भगवतीसूत्र, झ० १५, उ०. १, पत्र १२१७ में. कहा है।-- 
“ 0तएणं अहं गोयमा | गोसालूसस मंखलिपुत्तस्स अणुकंपयण- _ 
द्वए वेसियायणस्स बालतवस्पिस्स सा उसिंणतेयलेरुंसा तेयप- . 
दिसाहरणद्य।ए एत्थ: ण॑- अंतरा अहँ सीयलियं तेयलेइंस 
णिसिरांसि | ! 
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. भर्धात्‌ू-तव, है गौतंम ! . मैंने -मंखलिपन्र गौशारूकी अनुकंपाके 
कारण, वालतपत्वी वैश्यायलकी उष्णतेजेलिश्याके तेज्ञको दूर करने 
के लिये, मंने शीतलेश्या छोडी | 


यहाँ पर भगव।नूने स्वयं श्रीमुखसे . फरमाया है कि-- मेने 
अनुकपाके कारण ही गोशालेकी बचाया है |” अथोव्‌ गोशालेकों 
बचाने अनुकंपा ही कारण है | और कुछ नहीं 

अब सोचनेकी वात है कि-जब भगवानने ही अनुकंपाके कारण 
जीवको बचाया है, तो फिर हम छोग त्रचावें, इसर्भ आशख्चय ही 
क्या है ? | जब तेरापंथियोंकी यहॉपर एक भी न चली, तब 
उन्हेंनि कह दिया कि- भगवान्‌ चूके ?, 
- पेरापथीलोग, भगवानके 'चके! दिखलाते हैं, इसका तो हम 
जवाब आगे जाकर लिखेते हैं, परन्तु अभी तेरापंथियेंकी इस विप- 
परम द्विधावाक्‌ नहीं, अनेकों वाक्‌ दिख्वछाना उचित समझते हैं। 

तेरापंथियोंके * अजुकंपा रास ” की प्रथम ढालछकी ११ से १५ 
फहियोंमे लिखा है; -- 


पाधा ने लवब न फोएणी जी सत्र भगोती मांस । 

पिण माहकमंदसराग बी, तिणसु लियो गोसालो वचाय॥११॥ 

० हत्या हुंती जद बीरमें जी, हुता आठोई कम । 

उम्त्य चूड़ा तिण समेजी, मूरव थापे धम ॥ १२॥ 
पसप्र चूक पर्यों तिकोजी, मद आणे बाल | 

पिण निखद्य कोय मजाणेज्याजी, सकल हियारी पोछ ॥१३॥ 
भव आणंदशभ्रावकन घरेंजी, गोतम बोल्या कूर । 

परया छदपस्थ चूकूमे, सुध हुये गया वीर इजूर ॥ १४ ॥ 

रे अवब उदे मोह आवियोजी, नहीं टाल शक जगनाथ। 

एव न्याय न जाणियोजी, ज्यारे महि मूलमिथ्यात ॥१७। 
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है.धंचनका ठिकाना . |... ऊपरकी पांचों काडियोंमें . मिन्न ३ 
कारण दिखल्ाए हैं ।. अब -इनमेंसे सब्ा- कारण कोनस। मानना ? | 

वास्तवमें देखा जाय तो, गोशालेको बचानेमें उपयुक्त कारणों- 
मेंसे एक भी कारण नहीं है, गोशालेको बचानेमें जो कुछ . कारण 
था, वह “अनुकंपा! ही था | और यह कारण. स्वयं भगवानने श्री- 
मुखसे फरमा ही दिय़ा है। यदि उपर्युक्त कारणोंमेंसे कोई एक का- 
रण होता, तो भगवान्‌ वही कारण दिखलाते । 


इसके सिवाय १४ वीं कडीमें गोत्मस्वामी और आपणंद श्राव- 
कका जो. प्रसंग उपस्थित किग्रा है, वह भी अग्रासंगिक ही है। क्‍्यों- 
कि-गौतमखामीकी भूल तो. स्वय॑ सगवातने दिखलाई . है, और 
मिच्छामि दककई ! दिछवाया, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। परन्तु ह 
गोशालेकों बचानेसे * भगवान चूके ” अथवा ' चूकनेसे मिच्छामि 
दुकर्ड दिया? ऐस। किसी सूत्रमें लिखा हुआ नहीं मिलूता,! तो फिर 
भगवान्‌ और गोतमस्वामीका साम्य क्‍्योंकर किया जा सकता 
है ?। 
तेशपंथीछोग, अभी तक इस बातकों समझे ही नहीं है कि- 
४ भगवान्‌की छम्मस्थ और केवछी दोनों अवस्थाओंकी निर्दोष ही क- 
रणी होती है। और भगवान्‌ वही कार्य करते हैँ, जिसमें गुण 
देखते हैं | अकायेकों कभी भगवान्‌ करते ही नहीं | जब ऐसा ही 
नियम है, तो फिर तेरापंथी बतावें कि-भगवानके किये हुए इस 
कार्यों अकाये केसे कहते हो ?। अगर यह कहो कि- भगवानसें 
इस कार्यके समय सरागसंयम था, इस ,लिये भगवान्‌ चूके”। वो 
यह भी ठीक नहीं है | हमने मान, लिया कि भगवानमें सरागसंयम 
था, परन्तु इससे भी इस कारयेमें “चूके ” नहीं कह .सकते हैं । 
: क्योंकि-यद्यपि, भगवान्‌ ..सराग़संयमी ..थे, तो भी. राग-लेश्या 


) ५ 


जे €्‌ हज हट 
कौर जितनी बातें पाई जाती हैं, वे प्रशस्त ही पाई जातोीं हूं, 


भ्प्रदस्त नहीं | हम पछते हैं. कि-भगवान्‌, संयस-तप वगेरहकी 
भागधना करते हैं. वे सरागपनेसे करते हें कि-निरागपनेसे ! | यदि 
सरापनेसे करते हैं, तो फिर इन कार्यो्में सगवानकों ' चूके ” क्‍यों 
नहीं कहते ? | इन कार्योमें सी भगवानकों चूके ” कहने चाहिये । 
धच्छा | भगवान्‌ संयमादि कार्य निरागपनेसे करते हैं, ऐसा तो 
कह ही नहीं सकते हो | क्‍्योंकि-दशव्वें गुणठागे पर्यन्त तो सरा- 
गपना रहता ही है | ओर जब तक सरागपना है, तव'तक लब्ध्यु- 
पजीवीपना भी रहता है, अथात्‌ छब्चि फोरनेका कारण भी रहता 
६ । बीतराग अवस्थामें यह कारण नहीं रहता | इसी लिये तो 
भगवतीसूत्रके १९१७-१८ पत्रके उपर्युक्त पाठमें, टीकाकारने 
सष्ट खुलासा कर दिया है किः-- है 


हह वे यद गा|शाछूकर॒य सरक्षण भगवता कृत तत्सराग- 
लेन दयकरसलाहूगबतः , यच्च सुनक्षत्रसवा नुभूतिमूनपुन्ञ 
बयान कारेप्यति तद्दीतरागल्वेन रूब्ध्यनुपजावकत्वादव श्यभाव- 
भावलाइत्यवसेयमिति |. “#« 


अथोव-भगवानने गोशालेका जो संरक्षण किया हैं, उसम भगवान्‌ 
का दयामयपरिणाम ही? कारण है | आर जिस समय सुनक्षत्र-सवा- 
शभूनीका प्रसेस आया, उस समय भसंगवानमें वीतरागत्व दानस उस 
दनाझा वचानेका उन्होंने कुछ सी प्रयथत्त नहीं किया [ क्वाछिन-उ्स 
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| 


गेगय लाब्प फोरनेका भी कोइ कारण नहा रहा था, ३ 
गाहक! भी भगवान्‌ जानते थे कि-ऐेसा हाचदाला 
गदान्‌ एद्मस्पावस्थाम थे, उस समय कायावशपद 
अपना क्तेब्य समझते थे, और जान पृज्ञ करके ही रूनदादन 
गेशडेशे बचाया है, तो किर उसमें भगवानकों चूक? कहना 


७ 


कितनी भारी भूल-महामिथ्यात्वका कारण है! यह पाठक स्वयं वि- 
चार कर सकते हैं | 


तेरापंथियोंका यह कहना भी सरासर झूठा है कि-“भगवानूने 
बिक लिये रु श्रेके | नी 

छात्धि फोरी इस लिये चूके!| भगवानने अपने स्वार्थक्रे छिये लब्धि 

ु सिफे 

नहीं फोरी | अथवा किसी और माया-कपटसे नहीं फोरी | सिफ 

जीवको बचानेके आशयसे ही फोरी है। ओर इस तरहसे संघादिके 

कार्योंके लिये साधु अगर लाव्धि फोर, तो उसमें भगवानकी आज्ञा 

ही है | देखिये, भगवती सूत्रके तीसरे शतकके पांचवे उद्देशेमें, पत्र 
२८१ में कहा है;-- 


: / से जहा नाभए केइपुरिसे असिचम्मपाय॑ गद्य गच्छेल्ञा 
एवा।मेव अणगारंबि भावियप्पा अपिचम्पपायंहत्यथकिच्वगएण 
अप्पाणेणं उट्टं वेह[संउप्पएज्जा ? हंता उप्पइज्ञा । ” 


अथात्‌--जेसे कोई पुरुष, ढाल-तछवारकों प्रहण करके जाय 
वैसे भावितात्मा-साधु, हाथमें ढारू-तरूवारको लेकरके संधादिकके 
कार्योंके लिये ऊध्बे-आकाशमें जावे ? हे गौतम जाय। 


अब विचारनेकी बात है कि-यदि साधुकोी रूव्धिफोरनेका 
निषेध्दी होता, तो भगवान्‌ यहाँ आज्ञा ही क्‍यों देते ? इतनी 


जरूर बात है कि-साधु अन्य किसी स्वार्थी कार्यके लिये 
लछब्धि न फोरे !। | 


जो लछब्धिफोरनेकी चचो, ऊपर की गई है, उस लब्धिके विष 
ये भी तेरापंथियोंके परस्पर ऐसे विरोधी वाक्य मिलते हैं, जिनको 
देखकर यही कहना पडता है क्ि-तेरापंथी मतके उत्पाइक भीखु- 
नजीमें शाख्रकी तो गन्ध तक भी नहीं थी-) बल्कि भांगकी ठंडाई पी 


आज कल भी उनके साधु भांगकी ठंडाई लेते हुए, बहुतसे छोगोंके 
देते आते हैं। ) 


देखिये, भीखमजी, अपनी बनाई हुई अनुकंपाके रासकी प्रथम 
दाठमें लिखते हैं;--- 

: साधांनें लबध न फोरणीजी, सत्र भगोती मांय । 

विलकुल झूठ बात है। साधुने छब्धि नहीं फोरना, ऐसा 
भगवती सूत्रमें कहा ही! नहीं। हां, यह जरूर कहा है कि-'वैक्रिय- 
लब्धि साधु फोखे, और पश्चात्‌ आलोचना न करे, तो वह्‌ विसधक 
है।' और यही बात, तेरापथीके पज्य जीतमछजीने अपने बनाए 
हुए प्रश्नेत्तरके ६ पेजमें लिखी है कि-'भगवती श०-३ उ०४ 
पक्रियल्वाधि फोरे तिणन इम कह्नौ बीना आछोया मरे तेदने 
भराधक ( आराधक नहीं विराधक चाहिये ) क्यो ३। ” 
इन्ही जीतमहछजीने हिताशिक्षाके गोशालाधिकारमें लिखा हैः-- 


/ आहारादिक लब्धिफोडवे, कहो विराधक ताहि। 
भगवती तिज्ञा शतक, तुय उद्देशक मांहि ” ॥ ९७॥ 


जीतमहजीने भी यहॉाँपर भीखमकी तरह गर्ष्प ही सारी हैं अपने 
ही बनाये हुए प्रश्नोत्तमें और इस गोशालछाथिकारमें परस्पर कैसा 
विरोधी लिख मारा है, इसको पाठक देखें | भगवतीके ३ शतक, 
४ इेशमें 'आहारक' लब्धिका नाम नहीं है, वैक्रियलब्धिका 
प्रमंग है। और वह भी छब्धि फोरने मात्रसे विराधक नहीं कहा, 
बिना आहडोचे सरे तो विराधक कहा | और यह बात जीतमहजी 
सपने प्रभोत्तरमे खीफार भी करते हैं । 

सी प्रकार, इसो तोसरे शतकके चौथे उदेशका एक पाठ 
एन पहिले दृहों दिया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि- 


७५ 
संघादिकके कार्यके लिये साधु लब्धि फोरवे तो, उसमें भंगवान्‌की 
आज्ञा है | 


इन सत्र बातों पर विच।र करनेसे साधु छव्धि न फोर! ऐसा 
खप्नजीका कहना नितान्त झूठ ही मार्म होता है | यदि छब्धि 
फोरनेका एकान्त निषेध ही होता, तो आराधकर-विराधकका प्रश्न ही 
क्या उठता, ओर संघादिक कायके लिये भगवान्‌ आज्ञा ही क्‍यों . 
देते ? । आराधक-विराघक्रका विचार तो साधुके छिये हरएक 
बातमें रहा हुआ है । बहुत लंबा विचार क्यों करें। साधु, सो क- 
दूमके आगे जाय, तो उसको “इरियावहिया' करनेको कहा, यदि 
इरियावहिया न करे, और काछ कर जाय, तो विराध्क कहा | 
अव बतलाईये, क्‍या हुआ ? | इससे कोई यह कह सकता है कि- : 
'साधुकों, सगवानूने सो कदमसे आगे जानेको कहा ही नहीं १ | ' 


कभी नहीं । इसी प्रकार रूव्धिके विषयमे भी समझ लेना चाहिये | 


इत्यादि बातोंके विचार करनेसे स्पष्ट साहम- होता है. कि- 
भगवान्‌ , गोशालेको वचानेमें किसी प्रकार चूके नहीं हैं । और 
एक यह भी वात है कि-भगवान्‌ अगर कहीं पर भी चूके होते, 
तो सूत्रोंमें किसी न किखी जगद् उल्लेख जरूर होता | और है तो 
नहीं | बल्कि सूत्र तो स्पष्ट उठ्ेख मिलता है कि-“भगवान्‌ , 
दीक्षित होनेके पश्चात्‌ किड्वित्‌मात्र सी पाप सेवन नहीं करते है, 
न करते हैं, न करनेवालेकी अनुमोदना करते हैं। जैसे आचारांग 
सूत्रम, प्रथम श्रुत्रस्कंधके, नत्रवें अध्ययनके चतुथ उद्देश;म पृष्ठ १५० 


कहा हैः--- 


+ ण्चा ण से महाबीरे, णो चिय पावगग संयमकासी ! 
अन्नेहिं वा ण कारित्था, कीरंतवि ण।णुजाणित्था ॥ ८ ॥ ” 


कप र->०+ ० नल कन+न नल २94० +>०+ *२+>०+०++-..--.. 
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विद प ब् मिस. प ५ हि 
अशथान--ततत्वका जानकरक, महातव्ररदंवें, खय पाप किया नहा, 

क्य थे कक (०० लकी] अचड ओर 
फुाया नहीं ऑर करनवालका जेच्छा समझा नहां है | 


इससे स्पष्ट माछम होता है कि-भगवान्‌ने कोई .पाप नहीं 
किया | अच्छा और देखिये। इसी #आचारांग सूत्रके नववें क्रध्ययन 
हु] शा छू छः हे 
पा चतुथ उद्दशम पृ० १०० से कहां है।--८ 


6 अकसाती विगयगेही य, सदरुवेसु अपच्छिए झाति | 
उत्पत्थोति विपरक्पमाणोीं णे पमाय सहोपे कुव्वित्था ॥१५७॥ 


अरथान्‌-फपायरहित, गूद्धि रहित और शब्दादिक विपयोमें मूच्छा 
रहित भगवान्‌ , हमेशा ध्यान मन्न रहते थे, ओर छदप्रस्था- 
पस्थार्म भी प्रवद्ध पराक्रम करते हुए किसी समय अमाद नहीं 
करते थे । 
अब बतावे तेरापंथी, भगवानके नहीं चूकनेके विपयर्म अब भी 
फाई संशयकी वात रही ? | खास आचारांगसूत्रम ही भगवान्‌की 
ः 


पता-अप्रमादता खुहंखुद्या लिखी है, तो फिर अन्य प्रमाणोंकी 
लावश्यकता ही क्‍या हू ? | 


पहॉपर तेरापथी, एफ इस छुतर्कको आगे करते हैं कि-“उप 
मुक्त पाठोंमे तो भगवानके गुण कथन किये हैं। गुणकथनमें, अब- 
गुणवा बणन नहीं हा सकता |! ऐसा कह कर फोणिकका 
"पनते रत है । 


सदिस दा यह झुतके आर दष्टान्त दोनों दी निरभक हद | 
के 
आाक, सीसुपमासामीन, अपने आपसे भगवान्‌ऊक गुण बणन नहीं 


फिय है। जिस प्राय मगवानून छेवटलान छानेक्े पश्चान फरमाया हू, 





जि 





& हजए एम एप) । 
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उसी प्रकार गुथन किया है। भगवानने छद्मस्थावस्थाम किसी प्रका- 

रका दोषीला कार्य किया होता, तो भगवान्‌ जरूर फरमाते | लेकिन 

तेरापंथियोंसि हम पूछते हैं कि-'भगवानूने अमुक समय, असुक 

अकाये किया! ऐसा कहीं पर आपके देखनेम आया हो तो दिख- 

लाईये | भगवानने तो निष्पक्षपाततासे जिसका जैसा कृत्य देखा- 

गुण, अवगुण देखा, वहाँ वैसा ही वणन किया है। कोणिकके 
विषयमें भी देख लीजिये । 


कोणिकका जीव, अेणिकका पुत्र हो करके उत्पन्न हुआ था। 
कोणिकने, अ्रेणिकके प्रति, जो अविनय किया था, इसका तो पश्चा- 
त्ताप स्वयं कोणिक इस प्रकार करता हैः-- 


“ अहों णे मए अधन्ने्ण अपुन्नेणं अकयपुन्नेणं दुद्ढक्य 
सेणिय राय पिय॑ देवय अच्चप॑ नेहाणुरागरत्तं निलुयवंधण् 
करे ” ( निरयावलीसूत्र-पत्र-२४ ) 


_ कोणिक स्वय॑ पंश्चात्ताप करता हुआ कहता हैः---“ अहो, 
अधन्य, अपुण्य, अक्वतपुण्य ऐसे मेने दुष्टऋत्य किया, कि खेहानु- 
रागकरके रक्त ऐसे देव समान पिता अ्रेणिक राजाको निलय 
(बडी) बंधन किया | ! 


देखिये, कोणिकने खर्य अपने दुष्कृयका-अविनयका पश्चात्ताप 
किया, यह वात भगवानने फरमाई, और गणघर महाराजने गुंथन 
की | अब विचारनेकी बात हैँ कि-पमलवृत्तान्तके साथ इस 
वातका ताल्लुक ही क्या है ? | क्योंकि-आचारांगके पाठकों यदि 
भगवान्‌का गुणवणन ही समझा जाय, तो .ऐसा कोई पाठ तेरापंथी 
दिखा सकते हैं कि, जिसमें भगवानकी भूल दिखलाई हो | जैसा ... 


७९ 


डि-कोगिकका अविनय जाहिर किया | कोणिकका ही क्‍यों, खुद 

हु का ७ 
भगवावओं प्रथम गणधर श्रीगोत्तमस्तामीकी ही भूल जाहिर की हैं 
तो किए ओरोकी बात ही क्या ? फेवली भगवानके पास किप्तीका 
पक्षप्ात नहीं था | 


५ € < ० चः €ः च्े 
कदनेका तासय यह हैं कि-पृत्रो्में जो कुछ वर्णन है, वह्द 


गगधर महयाराजने अपने आपसे गुुधन रहीं कर दिया दे। भगवा- 
बने गैंसा फरमाया वैसाही सुन किय' हैं। फिर भगवानने जैसे 
गुण दिखलाये, बसे गुग, और अवगुण दिखलाये वैसे अवगुण | 
भर ये भी भगवामने केवछी अवस्थार्मे ही प्रकाशित किये 
९, इसलिये इनकी सत्यतार्मे अणुमात्र भी संदेह छाया नहीं 
जा सकता। अमर भगवानकी निर्दोषता जेसे स॒त्रोंमेंसे 
मिटती ए, पेसे किसी जगह भगवानके चुकनेका वृत्तान्त देंखनेमें 

हैं जाता, इससे स्पष्ट मालम होता हैं कि-तेरापंथियोंका, दया 
महादईबीसे-अनुकंपासे द्वेष होनेके कारण ही, भगवानक ऊपर ऐसा 
भारमत कलक उन्होंने लगाया हैं | 


4 


तेरापधी कहते है क्रि-* भगवानने गोशालेको बचाया, इसमें 
पायद। क्या निकाला ?| गोशाहेने और मिथ्यात्र बढाया, 
भौर भगपानकों रोह्ीठाणा हुआ । गोशाला मरता तो दोनोमेंसे 
एक भो बात ने होने पाती | 

तेसप्ंधियोंदा यद नियम यदि ठोक २ ही है, तो पहिले तो 
+ हेशपोधयोंदों ही चाहिये झि-मरते हुए माता-पिलाओंोा 


अर को 


णकहशा साशा पेय लक ५ 38 के 855 न 
हद सश्फियोंका से बचादें | कक्‍्योंझि-वे भी तो ली ऋृरक 


<०' 


लेकिन, यह कहो ककि-भगवान्‌की- उससमय - यह दृष्टि: नहीं 
थी कि-गोशालेको बचाऊंगा तो पीछेसे ऐसा अनर्थ होगा १.। 
भगवान्‌की दृष्टि सिफे किसी न किसी प्रकारस जीवको बचानेकी. 
ही थी | और इसीसे बचाया था | तभी तो हम कहते हैं: कि- 
चाहे केसा ही संसारमें पापोंको करनेवाछा मनुष्य क्‍यों न हो, 
परन्तु वह भी अगर द5्खी अवस्थासें हो, तो उसे बचानेके प्रयत्न 
अवध्य ही करने चाहिये | 
दाचित्‌ कोई यह कहे कि- भगवानूने गोशाढेको स्वीकार 
ही क्‍यें किया ओर.बहुश्रुत ही क्यों किया, जो पीछेसे ऐस अनथाको 
करनेवाला हुआ-। ? लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं हे। क्यों कि 
भगवान्‌ परम- कृपाछ थे | इसी लिये' गोशालेको स्वीकृत और बहु- 
श्रुव किया था । और साधु पुरुषोंका-कर्तव्य भी यही है कि-दूस- 
रेके हितकरनेसें तत्पर रहना | जैसे कहा है;-- 
“ कस्याथ्द्शात्‌ क्षपयति तमः सप्तसंप्ति! भजानों 
छायां कतु पथि विटपिनामब्जलिः केन बद्धः । । 
अन्यथ्यन्त नव्ृजरप्रचः कन वाःसा४8३ता- 
जात्यवते परहिताविधों साधवों बद्धकक्षाः ” ॥ १ ॥ 


परन्तु पछिसे गोशाढा अपने दाभाग्यस उलटे रस्तेपर चला 
गया, तो उसमें मगवान्‌ क्‍या करें ? | ओर एक यह भी बात 
है कि-होनहारके आगे किसीका कुछ नहीं चलता | इसी लिये 
तो हम पहिले कह आए हैं कि-केवली भगवानकी अद्त्ति भी 
होनहारके अनुकूछ ही होती है | यदि ऐसा न होता तो भगवान्‌ 
ने. कबछज्ञान होनेके वाद भी जमालीकों शिष्प्र ही क्‍यों किया, 
जो पीढेसे भगवानके शासनमें निहव हुआ १। क्या भगवाव्‌ 
यह नहीं जानते थे कि-' यह निहव होगा ?। जानते थे, परन्तु 
होनहारका प्रतीकार नहीं हो सकता | 


< ९ 


रुदायित्‌ कोई यह कहे कि- भगवानने जमालीको दीक्षा 
नहीं दी थी |! परन्तु यह ठीक नहीं है | जिस समय जमाछीके 
माता-पिताने भगवानक्के पास आकर भगवानूसे शिप्प्रक्री भिक्षा 
लेके डिये प्राथना की है, उस समय भगवानने रवीकृत ही किया 
है । देखिये भगवती सूत्र, श० ९, उ० ३३ का पाठः--- 


“ते एसणं देवाणुप्पियाणं अम्हे सासभिक्ख दल्यापो, 

पडिच्छतु ण॑ देवाणुव्यिया ! सीसमिवर्ख, अहासुई देवाणु- 

पिया | मा पडिबध |” (पत्र ८३५) ह 

अथोत-' हे देवाणुप्रिय |! आपको हम, यह शिष्यमिक्षा. देते 
हैं, इसको आप स्वीकार करें | ? पश्चात्‌ » भेंगवानने कहा: 
 यथामुखं, प्रतिबंध मत करो । 


पसे, इससे स्पष्ट है कि---भगवानने जमालीको जरूर स्वीकृत 
क्या था | 

देखिये, इसी प्रकार भगवान्‌ ऋषभदेवस्वामीने भी चार 
एजार पुरुषोको दीक्षा दी | और वे सबके सब झ्लुघावेदनाकें परि- 
पेय नहीं सहन करते हुए, भाग गये और गंगाके फिना 
ग्रस हो कर जा बेठे | इतना दी नहीं, उन्हींमेंसे फ लोगेंनि 
पश्टमत भी चलाए | अब, वतलाईये, इसमें ऋपभदेव भग- 
पंच बया कर ! | भगवानने तो उन लोगोंकों तारमेक लिय दीक्षा 
5 भी | पीस, उन छोगोंके दीभोग्यसे अनधि हु 
भमबानझा दया दोष ९ | कया यदोँ भगवाद ऋषभदेदरवामीफो 
मो के पहोंगे ? | लेकिन नहीं, दौसीग्यफे कारण जरठ मनु 
पओे। छुद्धिमें भी दिशार हो साता हु, परन्तु हसमें उरझारी पुरुयों- 
॥ हाए नहीं गिना जा सफता ८ 


ट्रे 


मनुष्यकी बुद्धिमं जब अजीण होता है, तब उन्हें तत्त्वकी वातके 
समझनेकी शक्ति जरासी भी नहीं रहती | यही हाल तेरापंथियोंका 
भी हुआ है | तभी तो वे विना समझे ही ऐसी २ शंकाएं करते 
हैं कि-- 

८ उपाश्रयर्म किसी श्रावकको मगी आई ओर वह ।गैरः ग़या, 
उसको साधु उठाबे नहीं, तो फिर साधुके सामने मार्लेमैसे गिरे 
हुए पक्षीकों उठा कर क्‍यों रक्खे ? । बिल्ली: चूहेक पीछे पडा हा, 
तो उस चूंहेको क्‍यों बचावे ? | जलते हुए मकानमेंसे, किंवाड 
खोल . पशुओंको क्यों निकाले १ | गाडाके नीचें बालक. आजाय 
तो उसको क्‍यों उठा. ले | इत्यादि |” ( देखो अनुकंपा- 
रशासकी प्रथम ढाछ ) ह 


इन शैकाओंसे तेरापथियोंने अपने सतको जाहिर किया कि- 
४ मालेमेसे पक्षी गिर पडे तो उसको उठाकर अलग नहीं छोडनों 
चाहिये | ? * बिछी घूहेको ओर कुत्ता बिल्लीको मारता हाँ: मं 

हैँ नहीं बचाने चाहियें।” “ मकानमें पशु जल रहे हों, तो 
उस मकानका. किंचाड नहीं खोलना चाहिये | ” “ गाडाके नीचे 
बच्चा आ जाता हो, तो उसको भी उठाकर अछग नहीं रखना 
घाहिये | 


तेरापंधियोंकी दया उन्हींको मुबारिक रहे | कया ढुनियार्म ऐसी 


दयावाछा धर्म भी कहीं होगा ? | तेरापंथियोंने उपयुक्त गृहसस्‍्व 
के दृष्टान्तके साथमें और बातोंका मुकाबला कर, निषेध क्रिया हैं, ये 
बडी भारी भूल की है | आवकको मगी आई ओर वह गिर गया, 
. तो उसको साधु न उठावे, ऐसा कहद्दा किसने ! । अगर उस स्थान- 
पर कोई गृहस्थ नहीं है, और वह आवक बहुत: ढुःखी दीं 
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रहा है, तो उसका उठानेकी कहीं भी सना नहीं | हमारे साधुओंका 
हविय, तेरापंथियोंके जेसा निरय नहीं है, कि-वे अपने - सामने 
पढ़े हुए दुःखी जीवको, अपने धर्मकी रक्षापृ्वक, वचानेका प्रयत्न 
नर । 

तेरापंथी कहते हैँ. कि--- 

हा ० सक 

मुसादिकने वचावता जी पिनकीने दुःख थाय ” 

अथांतू-““बिछी चूहेको पकडती हो, तो उस समय यदि चूहेकों 
पचाया जाय, तो विह्वीकों जरूर दुख होगा | इस लिये उसको 
नहीं बचाना चाहिये | क्योंकि उसके भोजनमें अंतराय द्वोगी | 
दूसरा यह भी कहते हैं कि-चूदेको बचानेसे चूदेपप राग और 
पिडपर हेप होगा, इस लिये ऐसे राग-द्वेषफा काये नहीं करना 
पाहिये | 


नूरफे नहीं बचानेमें तेरापथियोंकी, ये दोनों युक्तियाँ निरथंक 
री ९ | देखिये | प्रथम तो बिद्दीकों दुःख होनेका कहना ही झूठा 
६ | मनुष्य चूहेकी वचावगा, वह इस अभिप्रायस नहीं बचावेगा 
फि, में बिहीके भोजनकों छीन कर उसे कष्ट पहुँचाऊं। चूहको 
पचानेवालेपता अभिप्राय जीवके बचानेका और विद्दीको अधिक 
पापके फरनेसे अटफानेका ही हैँ | जैसे, एक विपमिश्रित दुधसे 
भरा फरोरा पडा हू | उसको उठाकर एक अत्यन्त भूखा चालक उसमे 
पीमका प्रथत्त करने छगा | वहाँ चैठे हुट दुसरे मनुप्यने यदि 
पष्ट फटारा छीन लिया, तो कादिये, उस मलुष्यकों धर्म हगा या 


रु श 


पार ;। और उस मनुप्यक्क झन्‍्तराय लगगीया नहीं? । 
्ः 


पु 


ह ४, 


बहता हो होगा कि-उस मनुष्यकों पाप नहीं, शिननु धर्म हागा। 
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उस मनुष्यका यहाँ यह इरादां-आभिग्राय थदद नहीं है कि-मैं 
इस दुग्धभो छीनकर बाकफकों कट पहुँचा] उसका तो 
इरादा है बालककों बचानेका | 

नेतिक रीतिसे भी यहाँ विचार किग्रा जाय तो मालूम हो 
सकता है क्रि-विल्लीका अधिकार ही क्प्रा है, जो चूहे पर इस 
प्रकारके अन्प्रायप्ते आक्रमण करे ? | ओर ऐसे अन्यायकों रोकना, 
यह क्या सज्जनोंका घर्म नहीं है ?। अवश्य है| सज्जनोंका यह 
परम कतेव्य है कि, * सबक जीव, दुर्बछ जीवके ऊपर आक्रमण 
करता हो-अत्याचार करता हो-अन्याय करता हो, तो उम्तको 
रोकनेके लिये यथाशाक्ते अवश्य ही प्रयत्त करें | ! 


दूसरा कारण राग-द्वेषका दिखकाते हैं, यह भी ठीक नहीं 
है । अर्थात्‌ चूदेकों बचानेस चूहे पर राग और बविल्लीपर द्वेष नहीं 
होतकता । यहाँ राग-द्वेब होनेका कारण ही कया है ? । चूहेने 
कौनसा हमारा कार कए दिया है कि जिसते उप्तपर राग हो | 
और बिल्लीने कौनसा हमारा कार्य बिगाड डाछा है, जिससे 
हमारा उसपर हेष हो। अगर बिलीपर. हमारा हेष ही होता 
तो, हम, उसी समयमें एक कुत्ता आकर बिल्लीको मारने छगे, 
तो, उप्त बिल्लीको क्यों बचावें ?। लकित नहीं, उस समय हम . 
बिल्लीकों भी बचावेंगे। अब कहाँ रहा राग-द्वेष !। इस 
लिये समझना चाहिये कि-जीबॉकों जो बचाये जाते हैं, वे रागसे 
नहीं, किन्तु दयाके परिणाससे-अनुकंपाकी बुद्धिस.। बस, 
इसी प्रकार जिस अभिप्रायसे, बिलीस चूहेको और कुत्तेसे बिल्लीको 
बचाये ज्ञाते है, उसी अमिप्रायसे गिरे हुए पक्षीकों मालेमें 
रखनेमे, जूते हुए मकानके किंचराडोको खोल पंशुओंकों निकाल 
नेमें ओर ग्राडेके नीचे आए हुए बच्चेको उठाकेरे अरूग रखेनेमें- 
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दिसी प्रकारणी द्ानि नहीं, किनत छोमे ही है। कंयीक-यहां . 
शमानवाटिय ऐस नरछ अभिप्राय नहीं हाते हूं कि पक्षी पश्ञ और 
पद्धा, थे जीएंग नो. खायगें-पीएंगे-जेगल जाएँंगे-विपय सेवन 
एसी, बौरद परापकर्म करेंगे इसका पाप हमें छंगेगा ! | बचा- 
सैयालका परिणाम जीव बचानेका ही होता है। ओर जैसा 
परिणाम ऐता है, चैसादी लाभ होता है, यह तो पढ़िले हवा 
फटा जा घ॒ुफा # | 


शरापंभियेनि, दयाकों (!) यहाँतक बढा कर कहा है किः-- 
/ गिएसतरे छागी छायो, घरवारे नीकलीयो न जायो । 
पटता जीव विलबिल बोले साथु जाय किंवार न पोले”॥५॥ 
( अनुकंपारास, ढठाछ-६ ) 


पी छी छीं, निश्यताकी हद आ चुडी । घरमें रहे हुए अनेकों 
भन॒ुष्य थम्िस जलनेझे कारण चिह्दाहूर कर रहे हों, लकिन साधु 
मजगे देखना रह | फिसनी मनिदेयता ? कितनी कठारता ? । ऐसे 
भी परमंझो, छोंग संसारसे पार उतारनेवाला समझते हैँ ?। क्‍्याही 
होगोंशी मु्खता १ | भगवान्‌ भद्यावीरदेव, प्रभु पा्खथनाथ घगेरदह 
सोपपर, कि जिनको यह निश्चय है फि-हमारी इसी भवर्भे मुक्ति 

दाटी है, ये तो अनुकंपास जीवोंकों बचावें, और इस तेराप॑- 
घोक साधु ( +) आनंदसे जीवोंको जलत हुए देखें । धन्य है इस 
इंडवा | 
फेशपधियोन, इस अनुझूंपादे विपयमे, ऐसी ता ऊूः्पटांग 
इ४, दिला समझे लिख मारो हूं, िनको पदहर चुद्धिमान लोग 
एरमेफ आर कुछ नहीं कर सकने । 
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कहीं तो कह दिया-' यह अजुकंपा आज्ञामें है !। कहीं कह दिया 
४ यह अनुकंपा आज्ञा बाहर है। ? कहींपर मोहके प्रसंगोंको अलु- 
कंपामें छा घुसाये, और कहीं भगवानपर ही चूकनेका कर्ूंक लगा 
दिया । यही तो अनुकंपाके रासमें पचरंगी पडदे हैं | पहिले अनु- 
कंपा रासकी दूसरी ढालकों देखिये | इस ढालूमें पहिले तो यही 
दिखलाया है कि--- 

& बंछे मरणो जीवणो, तो धमतणों नहि अंस । 

ए अणकंपा कीधां ण्कां, वधे कमनो पंस ” ॥ १ ॥ 

मंगलाचरण क्याही अच्छा किया ?| जीवका मरना न चाहना 
यह तो ठीक, परन्तु जीना भी नहीं चाहना )। अच्छा, तेरापंथी 
क्या यह भी कुछ कह सकते हैं, कि जीना मरना अपना नहीं 
चाहना, या दूसरे जीवोंका ? | अगर “ अपना ? कहेंगे, तो हमें 
घतावें कि-रोज खाते-पीते क्‍यों है ? | बीमार पड़ते हैं. तब 
दवाई क्‍यों कराते हैं ? ओर टट्टी भी क्‍यों जाते हैं? | क्‍या यह 
* जीना नहीं चाहा ? | अच्छा आगर यह कहा जाय कि-'* दूसरे 
जीवोका ,जीना मरना नही चाहना ” तो यह भो ठीक नहीं है । 
क्योंकि-यदि्‌ दूसरे जीवोंका जीना नहीं चाहते हैं. तो, * खुले 
मूँहसे बोलेंगे तो वायुकायके जीव मरेंगे ” ऐसा समझ कर मूँहपर 
पट्टी क्‍यों बांधते हैं १ । दालमें मक्खी गिर जाती है, तो उसको 
निकालते क्‍यों हैँ | | कपडोंमे जूएं पडती हैँ तो उनको धीरेसे 
 निकाछकर अछग क्‍यों रखते हैं १। कहिये इन कार्यों जीवॉका 
जीना चाहा कि नहीं ! | यदि जीवोंका जीना नहीं ही चाहते हैँ, 
तो फिर जो कुछ होवे सो होने ही देना चाहिये। ओर प्रयस्नोंके 
. करनकी आवश्यकताही क्प्रा है ?। बल्कि हम तो यहांतक कह 
सकते हैं. कि-उन लोगोंको चाहिये कि-दयाका नाम तक भी न 
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में | जहाँविक | दया ! का नाम ठते रहेंगे-जीवॉफ बचानेके इरा- 


टसे क्रियाएं करत रहेंगे, वहोतक “ जीजोंका जीना नहीं चाहते ! 
6 कथन वाणीमात्र्म हा समझा जायरा | 


भांग चलकर इसी दूसरी ढालमें कई प्रसंगोका बिना समझे दी 
] जा नै रे, बिक 
इंटर फिया है | जसे 


8 घंपानगरीके बणिकोंका दृष्टान्त देकर, देवताके उपग्रव 
प्रमिपर भी अर्दश्नकश्नावकने अनुकंपा नहीं की, ऐसा दिखलाया ए 
'नमिरजऋतपिने, एन्द्रफे कहनेपर भी जलती हु३ मिधिलाके सामने 
गो देखा ।! ' केशवर्के वनन्‍्धु गजसुझुमालके सिरपर से।मलतने 
मिट्टीफी पाल बांधी और अंगारे भरे, परन्तु श्रीनेमनाथजीने अजु- 
फंपा नहीं फी | ' ' भगवान्‌ मद्दावीर स्वा्मोकों देव-मसुप्य और 
नेबघोने अनेकों प्रकार्फे उपसरग किये, परन्तु कोई भी इन्द्र, इन 
उपसंगोकों दूर फरनेफे लिये आया नहीं । ” ' सार द्रीप-समुद्रोर्म 
भप गहागल हो रही हू, अगर॒ भगवान्‌ इनके, फटद्त तो शीघ्र 
देह निटा सकता था, परन्तु भगवानने एन्ट्रको भी नहीं कहा । 
' घुरणीपियान पौषध फिया, उस समय देवताने आफर अनेक 
इंष्ट दिये, उसके पुत्नोफों, उसके सामनेद्री वेलमें तछे, १स्‍न्ठु चुल- 
एपियाने अनु्पास उनको बचानेझे लिये महीं पाद्मा |! चुलणी- 
पिया, जब अपनी साताफों धचानेफे लिये गया, इस समय उसका 
4 मांगा । * * चेश और फोणिफफी छटाएमें एक छोड भस्सी- 

भरुप्य मर, लेकिन भगवयानने, सनुझरुपा छा फरके उनफो 
पपानक डिर ने साप पवार, जौर ने अपने साधुमोंकों भेजे । भौर 


चः झ क कक 
#स क ;४८ 7 ।ढ की की 
शव हागक पंहट भी सनाह नहीं को ।'  समेरपालडा, (सह 
2 जे न्‍ः शा द्श्म्त 
ईघ४०) उारप देगसेसे हर्टाए सेराग्य इक हुआ, एस्नदु उसमे 
थे 


दएरर परणा सही ऐो | / 
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उपयुक्त सारे प्रसंग भोले छोगोकों अमित करने के - लिये ही 
तेरापंथियोनि-दिए हैं. | वास्तवर्म इन प्रसंगेमें जो हकीकतें बनी 
हैं, उन बातोंको तेरापंथियोंने छिपाई| हैं । अच्छा, एक एक 
प्रसंगकों अनुक्रमसे देख लीजिये | 
. ज्ञातासूत्रके ८ वें अध्ययनमें अहेन्नक आावककी कथा चली 
ह। अहछन्नक चंपानगरीके कद वणिकोंके साथ नावकों लेकर 
देशान्तरोर्में जा रहा है। देवता उसकी धर्म दृढताकी परीक्षा 
करनेको आया है | देवताके किये हुए पिशाचरूपसे अर्ईन्नकको 
छोडकर सभी वणिक्‌ डर गये हैं | अ्हन्नकने विचार किया कि- 
“इस उपद्रवकोी दूर फरनेके लिये कोशिश करनी चाहिये। 
ऐसा विचार करके... ह 


तएणं से अरहण्णए समणोवासए त॑ दिव्य पिसायरूव॑ 
एज्जमाणं पासरह २ त्ता अभीए अतत्थे अचलिए असंमभंते 
अगाउले अणुव्बिग्गे अभिण्णमुहरागणयणवण्णे अददीर्णाविमण-' 
माणसे पोयवाहणस्स एगदेसंसि वत्थ ठेणं भूमिं पमज्जह २ त्ता 
द्वाणं द्वायदइ २ त्ता करयलजाब तिकट्ठ एवं वयासी णमोत्युण 
अरिहंतांणे जाव ठाणं संपत्ताण जइणं अहं एतो उवसग्गओं 
मुंचामि तो में कप्पर पारित्तर अहण्णं जइर्ण अह एतो 
उवसग्गाओ ण मुंचामि तो मे तहा पदच्चक्खाएयब््व तिकट्टु सागार- 

भत्ते पत्चक्खाइ | ” ( पृ० ७६०-७६१ ) ह 


अथात्‌---अहंज्ञक श्रमणोपा सकन, उस देवके पिशाचरूपको आते 
हुए देखा | दंख करके, अभीत-अन्नासित-अचलित-असंआन्त-अना- 
कुछ-अनुद्वेग, तथा मुखकी आकृति ओर नेत्रोंका वणे बदुछा नहीं 
है एवं अदीनमन हो करके, नाव के एक देशमें जाके वख्त॑ंसे 


भूमीका प्रमाजेन करके, उस स्थानपर चैठा | बैठ करके बद्ा- 
हलीपूरवक नमुत्यु्ण कहा | फद्द करके इस प्रकारका . अभिग्रद 
किया क्ि- में इस उपसगंसे मुक्त हो जाऊंगा, तो फाउस्सग्ग 
परुंगा | नं तो मुझको सागारिक, भातपानीका पच्रखाण हू | 


अ्टक्रकने इस प्रकारका अभिम्रह क्‍यों किया ? इस बातकों 
प्रथम सोचना चाहिय ( विचार करनेसे यही माहूम होता हैँ कि- 
यहोपर अनुकंपके सिवाय ओर कोई कारण नहीं था । क्पेंकि- 
पाज्रम स्य॑तो धर्ममं दृढ था ही-इसकों किसी प्रकारका भी 
टर नहीं था | फिर भी अनुकंपाके ही फारणसे इस उपद्रवक्ो 
दूर फरनेके छिये इसने ऐसा किया है | तेरापथी कद्ते हूँ 
कि- अ्टनकने अनुक्ंपा नहीं की |” यह उनकी भूल है । 
फरयोदि, अगर इसने अनुकंपा नहीं की थी, तो बनायें तेरापंथी, 
हुस अपद्रवओे दानिक पश्चात इसकों ऐसा अभिग्रह करनेका कारण 
धण्याथा? | 

खेर, तिसपर भी “ तुप्यतु दुर्जनः ' न्‍्यायसे यह मान छें 
कि-म्टप्रकने अनुकेपा नहीं फी, तो यह कहना द्ोगा कि- 
पद झतुफंपा फरनेफा फोई कारण नहीं था। फ्योंकि-अददँ- 
क्षफ या: जानता था फि- यह मेरी परीक्षा करनेझो आया हैं । 
हर इसमें फुछ ऐनिवाला भी नहीं है । जौर इसीसे तो अई 
छड़, दृवताझे उपद्रयकों देस्सकर अपने मनमे विचार फरता हैः- 

/ आहण्णं देवाणपिया अरहण्णए णार्म समणोबासए 
अमिगयजीवाजीय णो खुद जंह सफर केणर देवेण वा दाणरेण 
थे जाग निशेपानों पाययणायों चालिदए दा खोगमियए था 


कक 3 


रेपरेणामित्तए हा तुमण्णे जा सद्धा ते करेधी चिक्द् अभीए 


हारी प 


८८ 


उपयुक्त सारे प्रसंग भोले छोगोकों अमित करनले के - लिये ही 
तेरापंथियोंनि.दिए हैं. | वास्तव इन प्रसंगोमें जो हकीकतें बनी 
हैं, उन बातोंको तेराप॑थियोंने छिपाई हैं । अच्छा, एक एक 
प्रसंगको अनुक्रमसे देख लीजिये । 
. ज्ञातासूत्रके ८ वें अध्ययनमें अहन्नक श्रावककी कथा चली 
ह। अछन्नक चंपानगरीके कद वणिकोंके साथ नावकों लेकर 
दशान्तरोर्म जा रहा है। देवता उसकी धर्म दृढताकी परीक्षा 
करनेको आया है | देवताके किये हुए पिशाचरूपसे अईईन्नकको 
छोडकर सभी वणिक्‌ डर गये हैं | अहन्नकने विचार किया कि- 
इस उपद्रवकोी दूर करनेके लिये कोशिश करनी चघाहिये। 
ऐसा विचार करके 


४ तएणं से अरहण्णए समणोवासए त॑ दिव्य पिसायरूव॑ 
एज्जमाणं पासइ २ त्ता अभीए अतत्थे अचलिए असंभंते 
अगाउले अणुब्बिग्गे अभिण्णमुहरागणयणवण्णे अद्दीर्णावमण- 
माणसे पोयवाहणस्स एगदेसंसि वत्थ तेण भूमिं पमज्जइ २ त्ता 
द्वाणं ट्वायइ २ त्ता करयलजाव तिकट्ु एवं वयासी णमोत्युणे 
अरिहंतांण जाव ठाणं संपत्ताण जइणं अहं एतो उवसग्गओं 
मुचामि तो में कप्पर पारित्तर अहण्णं जइणं अह एतो 
उवसग्गाओ ण मृंचामि तो मे तहा पच्चक्‍्खाएयब्बं तिकट्ु सागार- 
भत्ते पच्चकखाइ | ” ( पृ० ७६०-७६१ ) ह 


अथोत्‌---भहंज्नक श्रमणोपासकन; उस देवक पिशाचरूपको आते 
हुए देखा | देख करके, अभीत-अन्नासित-अचलित-अभसंश्रान्त-अना- 
कुछ-अनुद्देंग; तथा मुखकी आकृति ओर नेत्रोका वणे बदला नहीं 
है एवं अदीनमन हो करके, नाव के एक -देशर्म जाके वस्से 


भमीका प्रमोजेन करके, उस. स्थांनपर -बैठा |. बैठ करके बद्धा- 
रालीपवेक नमुत्यु्ण कहा | कहूँ करके इस . प्रकारका : अभिग्रह 
किया क्ि- में इस उपसगंसे मुक्त हो जाऊंगा, तो काउस्सग्ग 
पारुंगा | नहीं तो मुझकों सागारिक, भातपानीका पद्रखाणं है। 


अहन्नकने इस प्रकारका अभिम्रह क्‍यों किया ? इस बातकों 
प्रथम सोचना चाहिये | विचार करनेसे यद्दी मालूम होता है कि- 
यहाँपर अनुकंपके सिवाय ओर कोई कारण नहीं था। क्येंकि- 
पहँन्नक स्व॒थ॑तो धर्ममें दृढ़ था ही-इसको किसी प्रकारक भी 
डर नहीं था | फिर भी अनुकंपाके ही कारणसे इस उपद्रबकों 
दर करनेके लिये इसने ऐसा किया है | तेरापंथी कहते हे 
कि- भईनकने अलुकंपा- नहीं की |? यह उनकी भूल है। 
क्योंकि, अगर इसने अलुकंपा नहीं की थी, तो बतावें तेरापंथी, 
इस उपद्रवके होनेके पश्चात्‌ इसको ऐसा अभिग्रह करनेका कारण 

ही क्‍या था ? | 


. खेर, तिसपर भी  तुष्यतु दुजेनः ! न्‍्यायसे यहद्द मान लें. 
कि-अईन्नकने अनुकंपा नहीं की, तो यह कहना होगा कि- 
यहाँ अनुकंपा करनेका कोई कारण नहीं था । क्योंकि-अद्दै 
न्ञक यह जानता था ककि- यह मेरी परीक्षा करनेको आया है। 
आर इससे कुछ होनेवाला भी नहीं हैे। ओर इसप्तीसे तो अहँ- 
न्नक, देवताके उपद्रवकों देखंकर अपने सनमें विचार करता है-- 


/ आअहण्णं देवाणपिया अर्हृण्णए णाम समणोवासए 
अभिगयजीव/जीवे णो खलु अंहं सका केणई देवेण वा-दाणवेण 
वा जाव निर्माधाओं पावयणाओ चालित्तए वा खोभित्तए वा 
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विपरिणामित्तए दा तुमण्णं जा सद्धा ते करेही त्तिकह अभीए 


९० , 


जाव आश्रिए्णमुहराग़णयणवण्णे-अदीणविपणमाणसे- णिच्व ले णिः 
पफंदे- तुतिणीए धम्मज्ञ्ञाणोबगए विहरइ । ?! (पृष्ट-७६५-७६६) 


अथोत्‌--“* हे देवालुप्रिय ! मैं अद्दन्नक श्राव्क: हूं ।; जीवा- 
जीवादिपदार्थीकों जानता हूँ । मुझको, कोई भी देव-दानव, 
निर्मेथ प्रवंचनके-सिद्धान्तंसे चछाय मान करनेके लिये समथे 
नही है | अथवा न क्षोमित करनेके लिये समर्थ है और न 
विपरिणामी. बनानेके छिये समर्थ है । अतणव तेरेकों जो 
करना होवे सो कर | ” 
ु | ६० 
४ इस, प्रकार कह करके, जिसने अपने, मुखका रंग बदल 
नही. है; दीनमन किया नहीं. है, ऐसा. अर्ईन्नक,, निश्चलरूपसे अपने 
शरीरके अंगेको, नहीं दिलाता हुआ. घर्मध्यानमें; स्थित रा । ” 


“अब इस पाठ परसे विंचारनेकी बात यह हैं कि-अहँन्नकके मनमें 
निश्चय था कि-इस देवतासे कुछ भी होनेवाछा नहीं है | अह- 
न्रकको' जब देवताने यह कहा कि-' तू अपने धमेको छोड 
दे, नहीं तो भे' तेरी नावकों डुबा दूंगा” तभीसे वह जान गया 
कि- यह देवताकी झूठी ही करतूत है, करने-धरनेका कुछ 
नहीं है। ” फिर वंह अपने धर्मकों छोड करके देवतासे क्‍यों 
प्राथना, करे कि-९ तू इन छोगोंको मत सार ? | हम तेरापंथियोंसे 
पूछतें हैं कि- क्या देवताने उन वणिकोंकों मार डाले हैं !। 
बिलकुछ, नहीं । अहेन्नक़ने ,जेसा, विचार. किया, उसी 
प्रकारसे:उत्त वणिकोंकी जरासी भी हानी. नहीं. हुई।। ओर वे- 


सब्रके: सब॒, जहाँ जाना. था, .बरद्दोँ- प्रहुँचे। हैं:| देखिये: उस: 
पाठक़ों;---. । 


दर 


४ तए ण॑ से अरहृष्णेण -समणोवासए णिरुवेंसगेत्तिक हट 
पंटिंप परे! तएेण अरहण्णगपांपोवंखा जांववीणियगं देवियखें- 
णाणुकुलेंणं वाएणं जेंगेवे गंभीरंपायंपट्टणे तेणेव उवार्गेचछई- 
* ( पृष्ठ ७७३-७७४ ) 

अर्थातू-इसके बाद अह्न्नक श्रावकने,- निरुपद्रव हो करके 
काउस्सगकी पारा, पश्चात्‌ अहेन्नक प्रमुख वणिक दक्षिणदिशाओ 
अनुकूंल चायुस्त जहा गंभीरपोतपट्टन हू, वहा आत्ते है | 


इससे स्पष्ट जाहिर होता हैं कि-उन वणिकोंकों कुछ भी हानी 
नहीं हुई है। अब यहाँपर अनुकंपा करनेका कारण ही क्या 
है, जो तेरापंथी लंबी २ कुलाँचें मारते हैं ? | 


हमारा तो यह भी कहना है कि-- अज्लुऊँपा भी की जाती है, 
तो वह अंपने धर्मकी रक्षा पूवेक की जाती है । अज्ुकंपा ही क्‍यों! 
जितने संसारमें अच्छे काये हैं; वे भी, अपने धर्मकों . रंख करके 
ही किये और कराये जाते हैं | हंम .पूछतें है. कि-तेरापंथीके 
साधुको कोई यह कहें कि- आप एक घंटेभरके छिये - मेरी 
पघडी पहनलें, तो भें छाख सामायिके करूं ? । क्‍्यां तेरापंथीके 
साधुजी इस कायको करना मंजूर करेंगे ! अथवा कोई यरहस्थ 
तसपंथी साधुसे यह कहे कि-' आप एक ही साधु ग्रहस्थ बन 
जय, तो, हम से। आदमी दीक्षा ले | ” क्‍या तेरापथीके साधु 
इस बातका स्तव्रीकार करेंगे ? | अथवा एक एसा ही दृष्टान्त ले 
लीजिये कि, जैसे कोई ख्री तुम्हारे साधुजीसे यह कहे कि-“आप 
मुसंस विपय सेवन कीजिये, नहीं तो में मर जाऊंगी ? | कहिये 
साधुजी इस बातको स्वीकार करेंगे ?। कभी नहीं। इससे 
स्पष्ट जाहिर होता है. कि-अनुकंपादि अच्छे काये भी स्वधमकी 
रक्षाएवंक ही किये जाते हैं | 


ः 


अहैन्नंकको तो यहॉापर यह भी प्रसंग नहीं था। यहाँ तो 
केवछ देवताका उपद्रव, अहन्नकको धर्मसे चूकानेके लिये था। 
और अहैन्नक इस बातकों अच्छी तरह जानता भी था | तो फिर 
क्यों धरमसे चूके, और प्रार्थना करे । 


दूसरा उल्लेख है नमिरायऋषिका | नमिराजा, अपनी मिथिल् 
नगरी-राज-पाट--अन्तेडर वगैरह सबको छोड कर साथु हो 
गया | इसको संसारके किसी पदार्थपर अब ममत्व नहीं है| 
शजाके साधु हो जानेसे, सारी नगरीरके लोग रुदन कर रहे हैं 
इनको देख, नमिंरायकी दृताकी परीक्षा करनेके लिये इन्द्र, 
ब्राह्मणके वेषमें नमिरायऋषिके पास आया। इन्द्रने इसको 
चलायमान करने के लिये कहा हैं! --- 


न््ज्क 


/ एस अगाी य वाउ य एय॑ उज्जइ मंदिर | 
भयव अंतेउर तण कासाणं नावपक्खाहिं ” ॥१२॥ 
८४ एयमई निसामित्ता हेकऊकारणचोईओं । 
तओ नमीरांयरिसी देविंद इगमज्जवी / ॥१३॥ 
 # मुह बसामों जीवामो जेसि मो नत्यि किंचर्ण | _ 
 महिंलाए उज्यमाणीए न मे उज्य किंचणं ” ॥१४॥ 
४“ चत्तपुत्तकलत्तस्स ।नेव्यावारस्स मिकखूणा ह 
पिय॑ न विज्जए किचि आप्पियंपि न विज्जए ” ॥१५॥ 
ु ( उत्तराध्ययन सूत्र, एछ8-२१८३-२८४ ) 


“अर्थात-- है भगवन्‌ ! यह अग्नि और वायु दिख रहे हैं। 
यह मंदिर जछ रहा है| अंतेडर जरू रहा है। आप सामने 
क्यों नहीं देखते हूँ ? | ! 


९३ 


इन्द्रके, इस प्रकार कहनेपर, इस अथेको सुत्र करके, तेमिराय- 
फ्रपिने, इन्द्रसे कद्दाः--' में सुखते रहता हैँ। मेंरी छुछ भी 
पस्तु नही है | मिथिका नगरीके जलनेसे मेरा कुछ नहीं जूता हैं । 
क्योंकि-जिसने पुत्र-क्रछुत्रकों छोड दिये हैं, ऐसे निव्यॉपार 
साधुको न तो कोई ड्रिय है, और न कोई अग्रिय | ! 
अब, इस प्रसंगको विचार छीजिये। तेरापथी: यह कढते हे 
«४ इन्द्रनें नमिऋषिस यह कहा क्रि-'आप मिथिलाके सामने 
देखें तो वह जलती हुईं शान्त हो जाय | / छेक्तिन ऐसा इन्द्रने 
कहा ही कझे है ? | इन्द्रने तो यही कहा है क्ि- आप सामने 
फ्पों नहीं देखते ? |? तब उन्होंने कहा है कि--- मरा कुछ है 
ही नहीं, तो में क्‍यों सामने देखु ! । ” अब, यहाँ। अलुर्कपाकी 
बातही क्या है | इन्द्र, नमिरायकषिके सोहकी परीक्षा करता था, 
नकि यहाँ अलुर्कपाका कोई कारण था। और - वास्तव देखा 
सी जाय तो, जब नमिरायक्रुषि, संसास्के समस्त पदार्थोपरसे 
मोहकों हटा करके साधु हों गए, तो फिर उनके संबंधियोंकि 
रूनसे अथवा मोहजन्य ओर चेष्टाओंसे उन्हें सामने देखनेकी 
आवश्यकता ही कया थी ?| नसिरायकऋषिकी ही क्‍यों बात 
करनी चाहिये !| आज कलके जमानेमें भी बहुतसे मनुष्य 
ससारसे निर्मोही होकर साधु हो जाते हैं, उस समय, उनके 
पीछे अनेकों मनुष्य जतुकूछ उपसगे करते हैं, लेकिन उन डप- 
सर्गेके सामने देखते ही नहीं हैं, तो कथा इससे अनुकंपाका निषेध 
हो गया १। कभी नहीं, ऐसे प्रसंगेर्म अनुकेपाका कारण ही 
क्या हे। 


न, / हे? 


तेरापंथियोंने जितने प्रसंगांकी आगे किये हैं, वे सब ऐसेके 
से है। हैं | बिचारे भोलेलोग, कि जिनको: इन वृंत्तान्तोंसे 


९४ 
थोडा. भी प्ररिचय नहीं है, वे, ऐसी अधूरी २ बातोंसे अमित 
हो सकते हैं| खैर, अभी और आगे बढ़िये। 


गजसुकुमाछ, जिस समय प्रतिमासाधन करनेके लिये स्मशा- 
नभूंमीमें गये हैं, उस समय, सोमलब्राह्मणने उनके सिरपर 
मिट्टीकी पा बांधी ओर अंगारे भरे। यहॉपर नेमनाथ भेग- 
वानूको अनुकंपा करके साधुओंको भेजनेकी कोई आवश्यकता 
थी ही नहीं, यह बुद्धिमान्‌ छोग स्वय॑ विचार सकते हैं | क्‍्यों- 
कि-नेसनाथभगवान्‌ भाजीपदार्थोकों अच्छी तरह जानते थे । 
जब वे स्वयं केत्र॒लक्षानसे जानते थे कि-गजसुकुमाल, इसी निभि- 
तसे ध्यानमें आरूढ हो कर कर्मोंको क्षय करनेवाले हैं, तो फिर 
वे इस उपद्रवको निवारण करनेके छिये भेजें ही क्‍यों | ऐसी 
प्रवृत्ति तो हम छोगोंको करनेकरी है कि, जिनको भविष्यमें कया 
होगा, इसका ज्ञान नहीं है। इस लिये यह प्रसंग भी स्थानो- 
वित नहीं है | 


£ भगवान्‌ महावीर देवको अनेकों उपसगे हुए, उस ससय कोई 
भी इन्द्र, अनुकंपा करके रक्षा करनेके लिये नहीं आया | ” यह भी 
कहना ठीक नहीं है | भगवान्‌ महावीर देव, संसारके समस्त 
जीवोपर अनुकंपा करते थे। जिन्होंने चारज्ञनोंको घारण करके 
समस्त कर्मोको क्षय. करनेके लिये कमर कसी थी, जिनको डप- 
द्रवोंका सामना करके ही कर्मोका क्षय करना था और जो -इसी 
अभिप्रायसे ही ऐसे प्रसंगोंकों प्राप्त करते थे, उन पंरमात्माकी 
हम जैसे पामर जीव कया अनुकंपा कर सकते है १। क्या तेरा- 
पंथियोंकी इस बातका ख्यालर ही नहीं है कि-तीथेकर देव किसीकी 
अपेक्षा नहीं करतें हैं ? | क्या तेरापंथियोंने यह कंभी पढो है 
कि-जिस- समय- परमात्मा - महावीर देवको डपसगे होने छगे, 


<५ 

उस समय, इन्द्रने आकरके आता की-हैं- कि-- हे भगवन्‌ : 
आपको बारह बंप पर्यन्त उपसगे होनेवाले है, - इस लिये में उनको 
निवारण करनेके छिग्रे आपकी, सेत्राम रहू।” भगवानने उस 
समय साफ साफ कह दिया है कि- अद्दनू दूसऐेंके सहायकी 
जरासी भी अपेक्षा नहीं रखते । ” देखिये कलिकाल्सवेज्ञ 
श्रीहिमचेद्राचाय, अपने योंगशाख्रक्रे प्रथम प्रकाशमें इसी मत- 
लबको कहते हैं;--- 


४ ततः प्रदक्षिणीक्षृत्य त्रिमूधों प्रणिप्त्यः च । 
इति विज्ञापयाश्वक्रे प्रभुः प्राचीनवर्दिपा:  ॥७३ ॥ 
४ भ्रविष्यति द्वादशाब्दान्युपसगपरम्परा 
ः.तां निषोभितुमिच्छामि भगवन्‌ पारिषाखिक॥७४॥ 
४ समाधि पारयितेन्ध भगवानचिवानितिं । 
नापक्ाध्व क्रिरेड्डेन्तः परसाहायिक क्वचित्‌ ” ॥७५॥ 
( परष्ठट-१० ) 
इन स्छोकोंका सार ऊपर देही दिया हे। इस परसे स्पष्ट 
जाहिर होता हैं कि-भगवात्‌ किसीकी सद्यायताकी- अपेक्षा नहीं 
रखते. हैं: | हां, यहाँपए अनुकपाका विषयतो तब गिनाः जाता; 
जब कि-भगवानने: इन्द्रकी सहायता: चाही: दोती, और इन्द्रने, 
अलुकंपामें- पाप समझ करके मूँह मोड- लिया होता-। छेकिन- यह: 
ता.हुआ नहीं। इन्द्र तो भक्ति करनेके लिये आया ही था; 
ओर: भगवानूने, अपने ही पुरुषाथेसे- कर्मक्षय- करनेके-लिये इन्ट्रको 
निषेध कर दिवा था.।. फिर इस- प्रसंगकी यहा: आवश्यकत्ताः 
ही-क्या थी ९-| 
सारे ईपसमुद्रोमें, मच्छगछागल हो रही-है, उसको-बंध-कर- _ 
नेके लिये भयवानतें इन्द्रको: नहीं; कदम: इसमें: भी।. यही।कोरणः 
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है. कि-भगवान्‌ भाविभावकों संस्थकृप्रकारसे जानते -थे,. और 
तदनुकूल ही. उनकी प्रवृत्ति होती थी। भाविभावमें, अर्थात्‌ 
जैसी होनहार है, उसमें जरासाभी फर्क, कोई नहीं फरसकते | 
हम. छोग छद्मस्थ होनेके कारण भविष्यमें इसका क्या होगा 
यह ज्ञान नहीं होनेके कारण, हमें प्रद्मक कार्योंमें प्रवृत्ति करनी 
पडती है | यदि हमारेमें भी भावीपदार्थके यथाथ जाननेका ज्ञान 
हो जायगा, तब, हम भी तदलुकूल ही भशञत्ति करेंगे | और यदि 
होनद्वार को भी. तीर्थंकर भगवान्‌ अन्यथा कर सकते हों, तो, 
हम तुमसे पूछते हैं कि-.. 


वर्तेमान समयमे महाविदेह क्षेत्र श्रीसीमंघरस्वामी विराजमान 
हैं | यदि सीमधरस्वमी इस बातको चाहें, कि-इन्द्रकों कह करके 
संसारमेंसे मिथ्यात्रको मिटा देना चाहिये, तो मिटा सकते हैं । 
बा 5 ७ ०२2 रच 
आर इस बातको तो आप लोग भी अच्छा समझते हैं | फिर 
भी यह बतलाईये कि-श्रीसीमंधरस्वामी ऐसा क्‍यों नहीं करते ? | 


चुलणीपिताका इृष्टान्त भी तेरापंथियोंने बेसमझसे ही दिया 
है। चुलणीपिता श्रावकने जब पोौषध किया है, तब रात्रिके समय 
एक देवता .उसकी परीक्षा करनेको आया है। देवताने' सांफ २ 
कह दिया है कि- तू - अपने धरका छोड दे, नहीं तो में 
तेरे पुत्रोंकी मारूँगा।” इतना ही नहीं, चुछणीपिताकी धर्म- 
दृलताको देख, इसको चलायमान करनेके लिये, उसके तीन 
पुत्रांकी छाकर मारते हुए भो दिखाए। तिसपर भी वह चलं।यमान 
नहीं हुआ.। अन्तर जब देवताने चुरूणीपिताकी माताकों मार- 
नेकां डंर बताया, उस. समय .माताके मोहसे, .उसने कोलाहल 
कर दिया । ओर इसको सुन मातां; पौषधशाहामें आई | | 


भव-कहनेका मतलब यह है /कि-यहँपर -चुलणीपिताने भनु- 
कंपाकी दी नहीं है [यहाँ तो |सातापर इसको मोह-उत्न्न:हुआ है. | 
और यह मोह, इस :ससय अथोत्‌ पौषधर्मे करनेका: नहीं: होनेसे 
तथा कोलाहलके .क़स्नेसे, इसका,म्रतर्भग द्खिलाया -है। नाके 
अनुकपाके. करनेसे । क्योंकि अल्लुकंपा तो यहाँ थी. ही .नहीं | 


चेडा और कोणिकके संग्राममें. एक-क्रोड, अस्सी लाख मनुष्य 
- मेरे, इनको बचानेके लिये, भगवानूने अजुकंपा राकर, साधुओंको 
न-भेजे, अथवा स्रयं न पधारे, ऐसा जो कहा जाता «है, “यह 
भी .अज्ञानताका ही .कारण -है। क्‍्योंकि-पहिले तो तेरापंथी, 
( अनुक्ेपा. को ही ,समझे नहीं हैं। ,अनुकंपा , दुशखितेषु अप- - 
: ध्पातेन दुःखप्रहणेच्छा ? . अथात्‌---अपक्षपातसे,: दुःखीके दुःख- 
'के नाश करनेकी इच्छाको. :अनुकंपा कहते हैं..: अब -वतछाईये, 
“यहाँपर अनुर्कप्राका कारण ही क्‍या है | एक राज़ा,;दूसरेके 
रा्यलेनेकी इच्छासे अथवा : ऐसे ही अन्य कारणेसि-जान-प्युझ 
करके छडाई करता है। फिर इसमें अनुकंपाका :क्‍्या.-कारण 
रहा ).। और ऐसे तो कया. भरतराजनि. साठ ,दजार वे पर्येन्त 
युद्ध नहीं किया था ?| लेकिन ये प्रसंग अनुकंपाके -सहीं गिने 
जा सकते हैं | दूसरी वात यह भी है क्रि---भगवान्‌ तो स्वयं 
भावीपदा्थोकों जानते हैं, फिर इस प्रकार प्रवृत्ति क्‍यों करें ?- 


भव अन्त -समुद्रपालका दृष्टान्त आगे 'किया है |-समुद्रपाल, 

एक दिन गोखमें बेठा था, उससमय - राजपुरुष, एक चोरको 

गंध करके बध करनेको ले जाते थे | इसको देखकर, समुद्रपालकों 

सपेराग्य हुआ, और पश्चात्त बह - साधु दो गया। तेरापथी 

हा कि--समुद्रपालने - दया छाकर उसको -छुडाया :क्यों 
। । आम 
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“.« कछेकिन. इस प्रसंगको समझना.चाहिये |  अनुऋंपा दो प्रकारसे 
होती : हैं| द्वव्यसे ओर भावसे। द्रठंग्रसे: .असु्पा. वह कंही 
जांती-हैं किं-जो शक्तिके -रहते हुए दुःखंका पतीकार : किया 
जाय॑ । भावसे दया बंद है, कि जो दुःखीको देख करके आह 
हृदय हो जाय | हम कहते हैँ क्रि--- समुद्रपालने, यहाँ अनुकपा 
नहीं की-? ऐसे -कहनेवांछे झूठे हैं. | इसने - यहॉपर ,भावअनुकंपा 
की: है । अगर इसने भावभनुक्ंपा -नईीं - की होती, तो इसको 
बैराग्य उत्पन्न होता ही नहीं, ओर न वह साधु - ही होता-.उस 
“दुखी मनुग्यकों, जिसका. कि, वध .होनेवारा था, . देखकर इंसका 
“हृदय जरूर आद्रे हुआ। और इसीसे इसको वैराग्य.. सी.हुआ | 
हां, द्रव्यअनुकंपा, ..अपती- शक्ति नहीं होनेके कारणसे नहीं. को । 
एक  सनुष्य, 'क्रि जिंसको किसी अपरांधके कारंण राज्यकी तफफसे 
ही.वर्धकरनेके। हुकंप हुआ हो, उसके छुडाना- साधारण. मनु- 
ध्यंका कोये. नहीं है.] यहूँ कार्य .तो राजा ही करं.सकता है । 
अन्य नहीं | हम 


न्न पर 


' अब तीसरी ढंलिको देखिये | तींसरी ढालमें अनुकंपाके अनेक 
दंष्टान्तोकी दं करके बहुत॑सें दृष्टान्त जिनआंज्ञामें कहे ह,' बहुत 
जिनआज्ञा बाहर | छेकित इन असंगोंकों जब- हम" सूत्रो्म देखते 
हैं, तब. हमें कहीं यह प्राप्त नहीं होता कि-यह अनुऊंपा' जिनाज्ञा 
“बाहर है.।-ओर वाध्तवर्म देखा जाय .तो-अलुकंपाका कार्य जिनाज्ञा 
“बाहर-हो ही. नहीं सकता | कपोंकि-अनुकंपा तो स्वयं भगवावन 
ही:की: है, आर दूसरोंको कानेके.लछिये फरमाया:>भी है | तो .फिर 
“यहां: ज़िनाज्ञा बाहर कैसे: हो सकती . है. ? ।: तब, यही कहना 
“पडेगा,वकि-तेराप्रंथियों ते अनु ऊंपाको,-मू से :उठानेके. . लिये द्वी ऐसी 
स्वकल्पित घटना की हे | देखिये, जा 
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भैघकुमारने, दाथीके भवमें, ससल़ेकी भावीदुंःखंसे रक्षा कीः इस 
अनुकपाकों जिनात्ार्मे कहते हैं। नेमनाथ भगवानते, अपने: विवाहके 


समय सारनक लिये इकट्ठट किये हुए पशुआकों, भावत्रीदुःखंस रक्षा -: 


की इसको भी जिनाक्षामें कहते हैं| धर्मरुचिअतगार, “ जीवॉकी 
विराधना होगी ” इस अमिम्नायसे, 'कटुतुंवेके शाककों स्वयं खा 


गये, इसको भी आज्ञामें कहते हैं। और भगवानूका गोशलिको 
बचाना; दृरिगिगमेंपीदेवका, सुलुसाके वहां ' छ्दों-पुत्रोंका- छोडना) 
भेपकुमारके गभमें आनेपर, धांरिगीरानीका, अनुकंपासे इच्छितें 
अशनादिकका खाना,  हरिकेशीकी- . रक्षाके . क्रारण यश्षदेवतांकां,' 


ब्राष्तणेकी उल्टेकर देना; वृद्ध. .पुरुपपर दया ल्यकर: कृष्णजीक्रा, 


न 


न 


ते 


उसकी इंटें घरपर छाना, -इट्यादिको जिनाज्ना बाहर कहते -है. (जी 


''छेकिन, यह सोचनेकी वात है क्‍क्रे-अमुक., अनुकंपः आज्ञा: 


पाहुर है, ऐसा, ज़ब तक कोई प्रमाण न पिछे, दब तक केसे 
माना जा सकता है ? | क्या अन्तःकरणके दयाद्र परिणात आज्ञा 


बहहर हा सकत हू /। कभा नहीं | चाह, जीवाक भाव! दुध्खाक 


छित दयाद्र प्रणाम हुए हा, चाह, जीवाक वतरात्र दु,खाक 


लिए हुए हो | परन्तु. दयावाला -पारेगाम होना, यह तो एकानत 
राभ्कर्ता ही है। 


मंधकुमारने, अपने परके नीचे आए हुए सप्लेपर पर न रखें 
फरके उसकी रक्षाकी | नेमनाथ, भगब्रानूने, अपने विवाहक्रे समय 
भारनके लिये छाए हुए जीवोंकी, रक्षा की। और धर्मरुचि 
लनगारन, फटुतुब शञाककों खा करके, मरनेवाले- ज्वीवकी 
रक्षा की | इसी प्रदान्स - जिस अनुकंपाको: - तेरापंथी जिनाज्ञा 

एर फहते ६, उसमे भी-जीवोकी रक्षा, ओर डाचित -भाक्तिका 
है फारण हैं, ओर फोई नहीं | दोखिय उन प्रसंगोंको 


१३०6. 


. भंगेबासने: गोशालेकी' बंचाया, इसका सारा बृत्तान्त सूत्रके 
पाठोंके .साथ:पहिले लिख आए हैं | इस. लिये पुनः - लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं है | 

. हरिकेशी मुनि, जिस समय यज्ञपाटकर्म आए हैं, 'उस-समय 
त्राह्मणेनि आपका बहुत तिरस्कार किया है | तिसपर भी. हरिकेशी' 
सुनि-मौन ही. रहे हैं | इनको देखकर तंदुकनामक वृक्षमें रहने- 
वाले एक यक्षको मुनिजीपर भाक्ते उतपन्न हुई है, और इस 
भक्तिके कारंणसे ही, यक्षनें मुनिजीके शरीरमें प्रवेश किया है। 
जैसे उत्तरोष्ययन सूत्रके बारहवें अध्ययन्मे कहा हैः-- 
“जक्खो तहिं तिंदुयरुक्खवासी अणुकंपओ तस्स महांमुर्णिस्स। 

पच्छायदत्ता नियगंसरीरं इमाईं वयणाई उदा[हरित्था।।८॥४,३५३। 

अंर्थातू--तंदुकनामक वृक्षमें रहनेवाले मुनिके भक्त येक्षनें, 
अपने शरीरको अंहश्य करके- ( मुनिजीके शरीरमें प्रवेश करके ) 
इस प्रकार बोलने लगा | 


अब यहाँपर जौ. अनुकंपा दिखलाई है, यह भक्ति अथमें हें । 
कयोंकि-बडोंके प्रति छोटोंका जो कर्तठ्य होता है, वह भक्ति 
अथमें ही. लिया जाता है। जैसे पुत्र अपने माता-पिताकी रक्षा 
करता है, यह अनुकंपा भक्ति अथमें ही है। और ऐसे दृष्टान्त . 
शास्रोंम भी अनेकों स्थानोंमें मिलते हैं | देखिये- 


परमात्मा महावीरेंदेब, जिससंमय माताकी कुक्षिमं आए 
हैं, उस समय माताकी अलुकंपासे, अर्थात्‌ माताकों कष्ट न हो, 
इस अभिश्रायसे अपने अंगोपांगोंके गोपन कर दिये हैं | देखिये, 
कत्पसूत्रमें खास सिखा है।---- ' 


१३६ 
“तएर्ण समणे भयद महादीरे माउय अगुकंपणड्याए णिंशडे 
पिप्फंरे णिरेयगे अल्छीणपल्छीणगुत्ते आवि होत्था ” ॥ ९१ ॥ 
( पत्र-११४ ) 

पिर अवनोवरागोको ग्रोगतकरने-निश्चछ, पभिष्पंद होनेमें 
भातके अनुर्कप ही कारण लिखा है। तो कहना होगा कि-सयहाँ 
अजुकेपाका अब भक्ति करनेका है। और टीकाकारोंने भी 

मातुभक्त्यथम्‌ ? यही अर्थ किया है | 
जिस समय हरिणंगमेषी देंवने इन्द्रकी आज्ञास, गर्भापहरण 
किया हैं, उस सम्रय सी * हिआणुऊकँंपण्ण * अथात््‌ 'हितानुकंपकेन 


भगवती भक्तेन कहा है | यहाँ पर भी “ अलुरूपा ? से भक्ति 
भय लिया है ) 


रस अकार, अनुकंपाका ' भक्ति * अथे चहुत जगह हांता 
है | क्योंकि कहा भी है कि; 


कक, 


“ आयरिअण॒कंपाए, गच्छो अशुकेपषिओं महाभागों ! 
गच्छाणुरुपणाए, अव्युच्छित्ती कया तित्ये ”॥ १ ॥ 


( धमसग्रह, पृ०२३० ) 
धानू-आचायकी अलुकंपासे, महाभाग गरुछ सी अलुकंपित 


है है| जौर गच्छ की अनुकंपासे, तीथे कदापि व्युच्छिन्न नहीं 
होगा है । 


हनेका मतलब यह है कि-ऐसे प्रसंगोमे जो 'अनुकं शबर 
जया उसका अथ ९ भक्ति ! करनेका है। और यह इचित 


भक्त होनके कारण इसकों आज्ञा बाहर कमी नहीं रूइ 
करे | क्योंकि-डचित कार्योंके करनेका तो शाह्लाकारोका रूर- 
मान हं है 


१६२ * 


बस# जैसा:हरिकशीमुनिका प्रसंग है, वेसा हीं, हरिगैगमेषी 
दवने, .सुलसाकी अनुर्कपासे, दवकीके छहोा पुत्राकों छा छा: 
करके सुढ्साके पास रक्खे हैं । यह भी प्रसंग है । 
यहॉपर भी हरिणैगम्रेषी दंव, सुलसाका भक्त हुआ हैं| और 
इस भक्तिके कारण हीसे इसने, देवकीके छहों पुत्रोंकी छाकर 
रकक्‍ख़ है | इस लिये यह भी आज्ञा बाहर नहीं कहा जा सकता । 
यदि यह अनुकंपा-भक्ति आज्ञा बाहर होती, तो जिस समय 
देवकीने भगवानसे अपने पुत्रोंका बृत्तान्त पूछा है, उस समय 
भगवानूने यह तो कहा ही, नहीं है क्रि- हरिगेगतेपीदिवने तरे .. 
पुत्रोंकी वहा रक््ख हैं, यह अनुचित किया हे। किर इसकों 
आज्ञा बाहर कैसे कह सकते हैं १ | ह 

अच्छा, अब आईये धारिणीकी ब्रातपर | तेरापंथी कहते हैं 
कि-मेघकुंभार जिंस समय घारिणीकी कुक्षितं आया, उस समय : 
धारिणीने गर्भकी अनुकंपासे इच्छित अशनादिकका आहार किया. 
है । तरापथाी इस अनुकपाका आज्ञा बाहर कहते हैं:। 


हम तेरापंथियोंस पछते हैं कि-गरभकी रक्षा करनेमें धारिणीका - 
ही क्‍या हृष्टान्त छिया गया ! | संसारमें ऐसी कोन खत्री है कि- 
जो अपने गर्भकी रक्षा करनेके लिय्रे प्रयत्न नहीं करती है ! 
फिरं धारिणीने ही कंपा गुन्हा क्रिया कि-जो उसका दृष्टान्त 
आगे किया गया !| ओरोंकी बाततो जाने दीजिये | जिस 
समय तीथकर, माताकी कुक्षिमें आतेःहैं, उस सपम्रय तीर्थऊरकी 
माता भी, जिस प्रकार गर्भंकों नुकसान'नः पहुँचे, तदनुकूल ही 
अशनादि आहार करती है,: तो. बतलाईये, यह किस आशयसे ! 
कहना: होगां.की गर्भकी अनुकेपाके, आशयसे ही | तब तो ;फिर 
तीर्थंकरोंकी माताकी अनुकंपाको भी आज्ञा बाहर कहना चाहिये -॥-- 
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लेंकिंत नहीं, यह अंतुर्कपा आज्ञा बाहर नहीं है | क्योकि मीरतीका 
ह यंह उचित कर्व्य ही है.।. ओर यदि. इंस उचित कंतेठ्यर्की ने 
. करें, तो प्राणवातका महान पातहंके छगंनेका भंय- है । 


हाँ, यह बात जरूर है कि-यह पश्षपाती अनुकेंपा है। क्योंकि- 
कलिकालसव्ष श्रीदेमचन्द्राचायने, 'अनुऊपाकी व्याख्या करते 
हुए, यह स्पटीकरण - किया है कि- अंनुकंपा दु्शखतेंपु अपक्ष- 
पतिंन दःखशरद्मगेच्छा | पश्मनपातिन तु करुगा स्वब॒ुत्रादों व्यापरदी- 
_ न्ामप्यस्तेव ?? ( योगशासत्र, दिवीयप्रकाश,. पृ० १८२ ) परन्तु 
इससे यह नहीं। कहा जा सकता हू क्रि-यह पक्षपाली अनुकपा 
आज्षा बाहर यदि यह अनकंपा आज्ञों बाहर होती तो 
संसारमें कोइ भी धमात्मा स्री ( तीथंकरकी साता जैसी-), अपने 
ग्भकी रक्षा करनेके लिये प्रयत्न करती ही नहीं। ऐसी अनकंपा 
पक्षपात्ती होने पर भी कर्तव्य स्वरूप, अर्थात्‌ करने रांयंक. ही हे। 
नकि उपेक्षा फरने छायक। क्यग्रोकि, इस अनुकंपाके प्रति 
“उपेक्षा करनेसे जीवद्स्थाका पातक छूगतेका भय रहता- है | 


फई तेरापंधी यह भी कहते हैं. क्रि--- घारिणाकों अकाल 
यूंष्टि होनेका दोहला उत्तन्न हुआ। ओर उप्त दोहडेकों पूरा 
» छरनेफे लिये, अभयकुमार ने. देवताश्ी आराधना कर, अंन्॑#पासे 
अकाल बृष्टि करवाई, यह भी-जिनाज्षा वाहर है ” | परन्तु यह्द 
भी ठीक नहीं हैं । क्योंकि-अभेयकुमारका यह कर्तव्य था क्ि- 
- किसी भी प्रकारते माताका दोहइ (“विचार )-: पूर्ण करना | 
. एसी कर्तेव्यकों पाछने करनके छिय्रे, अभयकुमारने - भक्ति स्ररूपा 
: झजुकंपा फी है, तो ग्रह जिनाज्ा 'घाहर नहों हो सकेतो [हम 
पूछते हैं कि-जब सीर्थकर, साताके गर्भमें आते: हैं,.-तब उनकी 


है ५9 डे 


८माताके'भी- समस्त “दोहद पूरे -किये जाते हैं, “क््या-यह भी 
जिनाज्ञा बाहुर है ! कभी नहीं । दोहदोंके पूरे करनेकी-बात तो 
दूर रद्दी परन्तु उत्तम और धर्मज्ष पुरुषोंका-तो यहद्दी कर्तव्य 
दिखलाया है किः--- 
४ पितुमोतु) शिश्ूरनां च, गर्मिणीहृद्धरोगिणाम्‌ । 
प्रथम भोजन दया, स्रय॑ भोक्तव्यमुत्तमेः ” ॥ १ ॥ 
( धर्मेसंग्रह, पृष्ठ २०६ ) 
भर्थात्‌ू--पिता, माता, बालक, गर्भिंगी, इद्ध और रोगी, 
इन्होंको पहिले भोजन करा करके, पश्चात्‌ उत्तम युरुषोंने स्वयं 
भोजन करना चाहिये | 
इतना ही नहीं:-- 
' चतुष्पदानां सर्वेषों, धृतानां च तथा हृणाम्‌ । 
चिन्ता विधाय धर्मज्ञ),, स्वयं धुझ्लीत नान्यथा ”-॥२॥ 
:( धर्मंसंग्रह, प० २०६) 
अर्थात्‌-धमज्ञपुरुष, समस्त पशुआकी, और अपने . आश्रित 
मनुध्योंकी चिन्ताकरनेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करें | 


'अब विचारनेकी जात है, जब “उत्तम और धर्मज्ञ गृहस्थ 
-पुरुषोंके यहाँतक कर्तव्य दिखला दिये, तो फिर -अभयकुमार जैसा 
धमोत्मापुरुष, अपनी माताके दोहदको पूरा करनेके छिये -भक्ति 
-स्वरूपा -करे, इसमें आश्रयेकी -बात ही क्या है ९ । 

यह समझनेकी - बात है कि-अभयकुमारका यह उचित ही 
' जकर्तव्य “था | और :इस प्रकार :जो उचित नहीं- करता है,- वह 
“>ऋाघनीय भी नहीं गिना जाता -है-। “देखिये, इसके 7छिये 
मकह्ाह:-. न क ह शत 


१०पु 


४ संपत्तवहुमुगोवरि हु जो न मुणइ सम्प्प्रुचियमायरिडे । 
सलश्जि३ सो न जणे त्ता मुणिऊर्ण कुणह उचियय ' ॥१॥ 
( क्षाद्गयुणविवरण, पत्र-४७ ) 
अर्धात-जों मरुष्य, सम्यग्‌ प्रकारते उचित आचरणकों नहीं 
फरता है, वह बहुगुणोंको धारण करते हुए भी, रुछापाको प्राप्त 
नहीं कर सकता | अतएवं उचित कतेव्यको अवश्य करना 
चाहिये । 
अभयकुमारका यह उचित कतेव्य था-भक्तिस्वरूपा अनु- 
फंपा थी, इस लिये, यह जिनाज्ञा बाहर कभी नहीं हो सकती । 


अब रही कृष्णने की हुई, इृद्धकी दयाक्री बात। यह भी 
भान्षा बाहर नहीं है। क्योंकि-एक बृद्ध पुरुष इंटें उठा उठा 
फर ले जा रहाथा, उसको देख कर कऋष्णको दया आई है। और 
इस दयाके कारण उसको सहायता की है । कया ऐसे दुःखी 
मलुप्यकों सहायताका करना अनुचित था, जी इस दयाको हम 
आज्ञा बाहर कहें ?! | क्‍या इस प्रसंग कहींपर यह लिखा हुआ 
दिखा सकते हैं कि-' इसको आज्ञा बाहर कहना, ” अथवा: 
' यह अनुचित कार्य था? |! कहीं नहीं। वल्कि-सूजमें तो 
यही मिलता है कि-जिस समय, कृष्णणी भगवानके पास गये 
उस समय मगवानने यही कहा है फक्रि- हे कप्ण ! जैसे तुम्दारी 
सहायतास, उस चृद्ध पुरुषकी शीघ्र काये सिद्धि हो गई, चैसे 
है सोमलछकी सहायतासे गजसुकुमालकी मोक्षश्राप्तिरूप कार्य 
तिद्ठि झीघ्र हुई है । 

अब विचार कीजिये, अगर कृप्णका सहायता फरना अनुचित 
ऐवा तो, भगवान्‌ इस कार्वेका मिकर फरते हुए, योंद्ी कह 
देते कि-* तुमने रास्तेमें आते हुए 'ुद्धपुरुप पर उपकार किया 
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है, वह अनुचित है । ” छेकिन एसा तो कहा ही नहीं | बल्कि 
इस कारयेकों तो प्रशंसा रूपमें कहा है । फिर इसंको आज्ञा वाहर 
केसे कह सकते हैं १। 


स्थलंबुद्धिसे विचार किया जाय, तो भी यह मालूम हो सकता 
है कि--संसारमें परोपकार करना, यह तो परमघमसे माना गया 
है । और इसी प्रकार बड़े छाग, दुःखीमनुष्योंके ऊपर परोपंकार 
करते ही आए हैं | ओर परोपकार तब ही होता हे, जब दुःखीकों 
देख करके अन्तःकरणमें दया आती है । फिर इसको आज्ञा बाहर 
कहना, कितनी अज्ञानताका कारण है १। 

इस-अकार और भी वहुतसी बार्ते निर्देयताकी इस तीसरी 
ढालंमे लिखी है। जैसे कि- कोई जीव मरता हो, तो उसको 
उठाकर छांयामे नहीं रखना चाहिये |? “ कोई मनुष्य जंगलमें 
भूला पंड गया 'हो, उजाडपमें जा रहा हो, ओर बहुत दुःखी हो 
रहा हो, तो उसको सीधा रसस्‍्ता नहीं दिखाना चाहिये | उसको 
वहाँ हीं अंनशन कराकरके स्वगमें पहुँचा देना चाहिये। ' इत्यादि। 
लेकिन ईंन  बांतोंका" जवाब लिख, पिष्टपेषण करना अच्छा" 
नहीं: संमेंझते | 


. अच्छा, अब चतुर्थ ढाहूकों देंखिये । चोथी ढालमें, तेरापंथ 
मतके उत्यादक भीखमजीने, अपनी मानी हुईं दयाका उल्लेंख 
कर, ऐसी कुयुक्तियोंस छोगोंको अश्रमित करनेकी चेष्टा की , है, 
कि जिसको पढ़कर सचमुच भीखुनजी ओर उसके अनुयायियींपर 
भावदयां ही आती है | इस चतुथ ढांछकों पढकरके, हम यह 
तो अवरंय कह सकते हैं क्रि- भीष॑मंजीने, अपने सतके अचोर 
करनेके कोरंण, इस बातंपर तो बिंलरुँकुछः ख्ंयारूं ही नेंहीं किया 
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है कि-किप्ती भी कार्यके करनेमें मलुष्यके परिणाम खास फरके 

देखे जति हैं| आर इसीका यह परिणास है कि>हस चोधी 
है 

हालमे अनेक प्रकारके कृतक करके वास्तविक बातकों छिपाई है | 


५. कर 


देखिये | भीखुनजी कहते हूं; -- 


४ कही मांकादिक छठ जाया, ढढारा पग हेठे चीथ्या जावे। 


भेषधारी कहे में जीववचायां, तो घुणचुग जीवांने काय 
उठाबवे ” ॥ ९ ॥ 


यह कहा किसने क्रि> अिससमत्र कोई पशु जा रहा हो, 
ओर उम्रक्े नीचे अगर काई जीव आ जाता हो, और हष्टिमें 
अगर जा जाय, तो उल्को न उठावे ? | जरूर उठाकर 
अडग रक्‍खे । अगर बहॉपर कोई गसूहस्थ न होगे, तो साधु स्व 
उठाकर अलग रक्खें, तो उसमें कोई हमेकी बात नहीं। ६ । 
ओर यह कहना भी बिलकुल भूल है कि- साधुफो, वेसे ही 
दिनभर जीवॉकों उठाते फिरमा चाहिये |! क्प्रोंकि अच्छे 
काय सी समयपर ही किये जाते हैं | हम ठेरापंथा साधुओंसे 
पूछते ६ क्रि-आप छोग, जीवकों वचानेभे पाप समझते हैं, परन्तु 
सामायिक करानेमें तो धर समझते हो । अच्छा, इसमें अगर 
धम समझते ही हो, तो फिए दिन भर छोगोके मकानोंमें घृूमघृम 
करके त्यगाकों सामाय्रिक कपप्रों नहीं करवाते | क्‍्यो।कि-स्थानमे 
बैठकरके तो तुम्दारे उपदेश्ल जितने आदी सामाय्रिक करेंगे.। 
उससे घरवर घृतकर सामाहेक कर्मते फिरोगे, तो बहुत 


जादभी करेंगे | ता किर ऐसा करती नदीं क्त ) | छेकित, नद्दी, 
ए्या नहों हो सकता । इसी तरदसे हस भी जीवको बचानेछे 


ऊपर उसे समय अयत्व करते ६, जब कि, हमारे सामने ऐसा 
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कोई प्रसंग आ गया हो | हां, ऐसे पसंगमें, हम तुम्हारे जैसी 
निद लक ०] पु 
यता नहीं रख सकते हैं । े 


आगे चलकर भीखमजी कहते हेँ:- 


“ अवरती जीवांरों जीवणो चावे,तिण धरमरो परमारथ नहि पायो। 
सरधा अगिनानीरी पगपग अठक्े, ते न्याय सुणज्यों भवियण 
चित्तत्यायो ” ॥ १७॥ 

भीखमजीके कहनेका सार यह हैं कि-अव्रतीजीवांका जीना- 
भरना नहीं चाहना चाहिये | छोकेन यह भीखमजीकी समझकी . 
ही भूल है | यदि अब्नती-असंयती जीवोका जीना भी नहीं चाहना - 
यह सिद्धान्त सही सही होता, तो आज संसारमें दयाका नाम तक 
रहने नहीं पाता | पाश्चनाथ प्रभ्नुने जलते हुए काष्ठमेंसे जिस सांप- 
को निकलवाया था, वह क्या ब्रती था ? | नेमनाथ भगवानने जिन 
पशुओंको बचाए थे, वे क्‍या ब्रती थे ? | मेघरथ राजाने जिस 
कबूतरको बचाया था, वह क्‍या संयमी था ?। उतसी दूर क्‍यों 
जाना चादिये ? ) आप छोग ही, जिन बाउकायके जीवोंकों बचा- 
नेके लिये मूँहपर पट्टी बांधते हो, वे कया ब्रती है ? | जिस जी- 
वॉको बचानेके लिये आप छोग लंबरासा ओषा ( रजाोहरण ) रखते 
हैं, वे क्या ब्रती हैं ? | तुम्हारे भोजनमें, जो मकखी वगेरह जाबि 
गिर जाते हैं, ओर उनको झटते बाहर निकाछ बचाते हो, वे क्‍या 
त्रती हैँ ? | वल्कि यों ही क्‍यों न कह दिया जाय कि जिन जीवों- 
की रक्षा करनेके लिये आप ढोगोंने घर छोडा है, वे क्या त्रती हैं।। 
कभी नहीं ? जब वे ब्रती नहीं थे-संयमी नहीं थे, तो फिर, उन पूर्व 
पुरुषोंने ऐसी प्रवृत्ति क्योंकी? ओर आपलोग क्यों करते हो? | तब 
कहना पड़ेगा किल्‍यह सिद्धान्त विलकुछ मनःकाश्पित झूठा द्वी दे। 
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वास्तव, इसलिद्धान्तके माननेमें जो भूलखाई है, उसकां स्पष्ट 
खुटासाकर पाठकोंकों सच्चा ज्ञान कराना, दम अपना कतंव्य सम- 
धघत ह | 
यृत्रोंमं बहुत जगद् ऐसे पाठ आते ६, कि-जिसका सतलब 
ऐसा होता है कि- साधु, असयतजीवनक्रो न चाहे | ” वस, 
इसी मतरूबको छे करके तेराप॑ंथी, अपने साधुओंको छोड करके 
संसतारम अन्य किसी जीवॉका जीना नहीं चाहते | परन्तु एंसा मा- 
ननेम, तेरापंथियोंने केसी भूल की है, इस वातकों देखिये । 
पढिले सूथगडांगसूत्रक्रीं ही देखिये | सूथगडांगसूत्रके, श्रथम श्रुत- 
संधके तेरहव अध्ययनमें इस प्रकारकां पाठ है:--- 
४ आहत्तहीय सम्रपेहयाणे सब्बेद्दि पाणेहि णिद्यय ढंढे । 
णो नीविय॑ णो मरणाहिकंसी परिव्वएज्ता वछयाविप्यमुक्े।२३। 
( प्रष्ठ-५०६ ) 
अर्धाव-ब्थातथ्यमार्गको जानता हुआ, समस्त प्रकारके जीवे|की 
हिंसासे रहित, एवं जीवितव्य तथा सरणकी चांछा नहीं करता हुआ 
(साधु), संयमकी पालना करें, ओर थिश्यात्व मोहसे विश्रमुक्त 
ऐोवे | 
अब, इस पाठम जीना-मरना नहीं चाहना कहा । छेाकिन क्लि- 
सका ? साधु, अपना जीना -परना ने चाहे | औरोंका नहीं। 
फ्योंकि-' णो जीविय॑ णो सरणादिकंखी ! यह साधुका ही विशे- 
पणद्द्‌। 
इसी प्रकार सूथगटांगसञ्ञके, और पाठोंका भी देखिये | 
निवला मेहामों हिरावपी, कार्य बिउसेज्त नियाणछित्रे। 
ण। जाविय णो मरणघ रूखी, चर जन मिरिय बज्या जिपुके।र ट॥| 
( ५० श्ु०ण, अ० १०, पृ० ४१७ ) 
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अथोत्‌-ग्ृहस्थावासको छोडकरके, साधु, निरपेक्षी हो. कर, अ- 
पनी क्रायाको बोसिरावे, अर्थात्‌-शरीरपर ममत्वभाव न रख करके 
निदान रहित, और जीने-मरने की नहीं आकांक्षा करते हुए एवं 
संसारसे विश्रमुक्त होते हुए बिचरे | 


“४ मुयख्खायधम्मे वितिगिच्छतिण्णे, छादेयरे आयतुले पयासु । 
आयंन कुज्जा इहजी(वियट्टी सुबदस्सि अिकखू ॥३॥ 
(प्र० श्रू० अ० १०, प० ४०१) 


अर्थात-( परमात्माके कहे हुए ) श्रुताख्यात घ्में शंका रहित 
रहे निर्दोष आहारको ले, समस्त जीवोंकी आत्मतुस्य माने | अपन 
पे ब ८७ कप शी प (७ & ५ >> 
जीवनके लिये आश्रवको न सेवे अथातू-असंग्रप्रात्रव न करे। एवं 
सुतपस्वी साधु, घन-बान्यादिका संग्रह भी न करे | 

अच्छा, ओर आगे चलिये 


|. 


४ जहि काले परिक्षत न पच्छा परितप्पए । 
ते धारा बबणपुक्का नावकखाति जाविआ ? ॥ १५ ॥ 
(श्र० शु० अ० ३, प्रृ० ९१२ ) 
अर्थांत्‌-जिसने समयपर ( धर्ममें) पराक्रम किया है, बढ, पी- 
छली अवस्थामें पश्चात्तावय न करें। और वह धीरमनुप्ग, वेधनसे 
मुक्त होते हुए जीवितव्यकी (असंयप जीवितव्य) आकांक्षा न करें| 
४ जीविते पिट्ठओ क्िच्चा अब प्नति कृम्मु्ण । 
कम्प्ुणा संघहोभूता , जे कग्गमजुसासई ” ॥ १० ॥ 
( प्र० श्रु०ग, अ० १५, ४० ५४२ ) 
अर्थात-वह मनुष्य ( असंग्रेम ) जीवितव्यका निषेध करके 
कमेका लाश करे | ओर शुभ अचुद्वानसे मोक्षके सम्मुख होते 
हुए जिन मागेका आचरण कर | 


5 
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फॉर तक लिखें, सवगर्डागवृत्रमें ऐसे एसे अनेकों स्थानस अस- 
यम्र्ीविदण्पक सदी चाहनेंके लिये पाठ मिलते हँं। परन्तु 
टूससे दयाका निदेध कैसे हो सकता है! ) क्योंकिं-उपयुक्त 
प्रसंगार्भ और अन्य प्रसंग असंबमगीदितव्यक्े नहीं चाहनका 
बात आई ६, द्िस्तु यद् बात नहीं आई हू कि-असयत्ती डुःखी 
जीवीकों न बचाना | ! 
सत्रोका रग्स्थ तो यह है, भार तेरापंथी इसको छे बैठे क्रि- 
( अप्यतर्जीवोका जीना ही नहीं चाहना | अर्थात्‌ ' कोई 
असंयत जीव, फष्ठोंसे मर रहा तो उसको नहीं बचाना । ! 
कैसा उत्तम (!) वत्त्वनिकाला | बुद्धिमत्ताका है कुछ ठिकाना | 
यह सूत्रोंम झहा ही कब क्षि-कोड़े असंगती जीव मरता हो 
तो उम्रक्को न बचाशे ? । परन्तु ठोक है, जिनके हृदय दयासे 
फरुणासे-अनुकंपासे घनन्‍व हो गये हो, वे मजेस दुःखी जीवकि 
दुःख देखते रहे इसमें आशय ही क्‍या है 


३ है ४! 


कर, 


शायद्‌ यहाँपर फोई यह शंका करें क्विन्‍जजब साधु, अपने 
ही असंयतर्जीवनकोी नहीं चाहवा है, तो फिर अन्य जीवोका 
अधसयतजीवन क्यों चाह ? । ! 

ठीझ ऐू, इस बातको तो हम भी स्वीकार करते हैं | साधु 
ऐसा याद हो बेंकि दुनियाके प्राणी असंयत रहें ? साधुओंकी 
वो हमेशा लिये यह भावना रदती हैं फ्लि- दुनियाके समस्त 
प्राणी, सेबती-पेयर्मी-ह्रती-साधु-मुझुक्षु हो जाँच और उनका सोश्ष 
हा। परन्तु एपा मानकस्फे, ढुःखी प्राणीकी घचानेकी कोशिश क्‍यों 
ने कर ३ । क्या नेमताथप्रभु, पा्वाथ प्रभु तथा श्रीमद्ावीरस्वामि 
क्र जियोनि जीशेंडो बचाए है, वे जीप्रोंका असंयतजीवन चाहते 
६३। जब नहीं चाहते थे, तो फिर भी इन्हेंने क्यों 
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बचाये ? | तव वाहता होगा कि- असंयतजीवन नहीं चाहना * 


इसका -मतरूब यह नहीं है कि-असंयती जीवोकी नहीं बचाना | 
क्योंकि, * असंयतजीवनका नहीं चाहना ” और “ असंयती 
जीवोंको बचाना ” ये दोनों मिन्न २ चीजें हैं। अत एवं यह 
सिद्ध नहीं हो सकता है कि-“ मरते हुए जीवोंकों नहीं वचाना । 


इसी चोथी ढालमें भीखमजीने, अपने आपसे ही ऐसे २ कुवि- 
कल्प किये हैं कि--- अमुक प्रसंगम साधु जीवको क्‍यों न 
बचावे ? ! | * अमुक स्थानमें क्‍यों न वचावे ? ? लेकिन यह 
सब झूठी ही कल्पनाएं है। जिनका हृदय द्यासे परिपूण है, 
जो छोग जीवॉको बचानेम धरम समझते हैं, वे किसी भी प्रसंग्मे 
दुःखी जीवोंको अपनी आंखेंसि नहीं देखसकेंगे | द्रव्य या 
भाव दोनोंमेंसे एक प्रकारकी तो अनुकंपा अवश्य ही करेंगे। 


4 20 ८ ९ [4 ३] 
तेरापंथियोंकी एक ओर फिलासोफीने तो कमाछ कर दिया हू | 
भीखमजी इसी चोथी ढालूमें आग जा करके कहते हैं;--- 


“ साधु तो साधुन जीव वतावे, ते पोतारो पाप ठालणरे काजे । 
श्रावक आवकलने जीव नहीं वतावे, तो किसो पाप लागे किसो व्रत 
भाजे / ॥ ४२ ॥ 
चस, हद आ चुकी । भीखमजीने अपने श्रावकोको खूब ही 
उपदेश दिया | बस, आवक संसारमें कितने ही अनथ करें, 
तेरापंथीयोंक सन्‍्तव्यानुसार, उनको पाप छगेंग ही नहीं। हम तेरा- 
पंथियोसि पूछते हैं कि--मेघरथ राजाने कबतरकों बचाया था 
वह क्‍या साधु अबस्थामें बचाया था ? | पाश्चेनाथ प्रझ्नुने सांपको 
निकलवाया था, वह क्‍या साधु अवस्था निकलछवाया था ? | 
नेमनाथ प्रभुने जीवोंको बचाये थे, वे साथु अवस्थांमें बचाये थे | 
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नहीं, गृहस्थावस्थामें ही | तव फिर यद्द कैसे कहां जाय कि-गृहस्थ, 
फोई जीव मरता हो तो दिखावे ही नहीं ?। क्या भगवानते 
दया फरना साधुओंके लिये ही कद्दा, गमृहस्थोंके लिये नहीं १। 
नदीं, ऐसा कभी नहीं दो सहकृता है ?। भगवानने, जीवॉको 
बचाना--ब्रचवाना यह मनुध्य सात्रके लिये कद्दा। फिर वह 
साधु होवे चादे यृहस्थ | 


प्यारे पाठक ! तेरापंथियोंका तो यद्दाँ तक सिद्धान्त हैं कि- 
( थ्रावक श्रावककोी जीमाबे, तो भी पाप छगे |” अ्थात्‌ एक 
दुप्तेकों खिलाना-पिछाना भी नहीं । खूब कही । क्‍या तेरापंथी 
इस घातको नहीं जानते हैं. कि-श्रावक यदि शक्ति द्वोनेपर 
साधमिकवात्सल्थ न करे अथोत्‌ स्वधर्मीबन्धुओंकों न जिमावे, 
तो दशनाचारका पान नहीं हो सकता है। ( दशेनातिचार 
लगता है ) देखिये पन्नवणा सूत्रका पाठ:--- 


/ निर्किय निर्केखिय णिव्वित्तिगिच्छा अमूहदिद्टी य । 
उब्बृहथिरीकहणे वच्छछ्पमावणे अद्द ? ॥ १४ ॥ 
(१० ६५ ) 


अर्थात-- १ समस्तप्रकारकी शंकाओंसे राहित पना, _२ समस्त 
प्रकारकी कांक्षास रहितपना, ३ फलप्राप्रेकी शेकासे राहित्य 
( साधु विषयक दुगंच्छा करके राहित, ऐसा भी अथ दोता है ) 
४ अमूठरष्टि, अधीत्‌ अन्यद्शनीय जाडंवरसे चछायमान न 
ऐना, ५ उपबृंहण अधोत्‌ खवधर्मीवन्धुकी प्रझंसा करनी, ६ 
शिरीकरण, यानि धर्मले खेदित होते हुए को स्थिर करना, 
७ वत्सस्प जथात्‌ स्वर्धर्मियोंदी भक्ति करना, और ८ प्रभावना 
थाने धर्मोत्सबादि | 
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बचाये ? | तव बाहता होगा कि-' असंयतजीवन नहीं चाहना * 
इसका -मतछ॒ब यह नहीं है कि-असंयती जीवोकी नहीं बचाना। 
क्योंकि, * असंयतजीवनका नहीं चाहना ” और “ असंयती 
जीवोंको बचाना ” ये दोनों मिन्न २ चीजे हैं। अत एवं यह 
सिद्ध नहीं हो सकता है कि-“ मरते हुए जीवोंको नहीं बचाना । 


इसी चोथी ढालमें भीखमजीने, अपने आपसे ही ऐसे २ कुवि- 
पा दक ५ पु ॥। ४ *__ ७९ हे कप छः 
कटप किये हैं कि--' अमुक प्रसंगम साधु जीवकों क्‍यों न 
पे ऐ ई न के 80 जे १ है पे > 
बचावे : ! | * अम्ुक स्थानपें क्‍यों न वचावे ? ” छेकिन यह 
८ ० ८ कप रिपूणे रे 
सब झूठी ही करुपनाएं हे। जिनका हृदय दयासे परिपूण है, 
जो छोग जीबोंको बचानेमे धरम समझते हैं, वे किसी भी प्रसंगमे 
दुःखी जीवोंको अपनी आंखेंसि नहीं देखसकेंगे। द्वव्य या 
भाव दोनोंमेंसे एक प्रकारकी तो अनुकंपा अवश्य ही करेंगे। 


कप हु (पर [4 च 
तेरापंथियोंकी एक ओर फिलासोफीने तो कमाछ कर दिया है | 
भीखसजी इसी चोथी ढालूमें आग जा करके कहते हैं;--- 


“ साधु तो साधुन जीव वतावे, ते पोतारो पाप ठालणरे काजे । 
श्रावक श्रावकने जीव नहीं वतावे, तो किसो पाप छागे किसो व्रत 
भाजे 7 ॥ ४२॥ 
वस, हद आ चुकी । भीखमजीने अपने श्रावकॉकों खूब ही 
उपदेश दिया | वस, श्रावक संसारमें कितने ही अनथ करें, 
तेरापंथीयोंक सन्‍्तव्यानुसार, उनको पाप छगेंगे ही नहीं। हम तेरा- 
पंथियोंस पूछते हैं कि--मेघरथ राजाने कबृूतरको बचाया था 
वह क्या साधु अवस्थामें वचाया था ? | पाश्चनाथ प्रझजने सांपकों 
निकलवाया था, वह्‌ क्‍या साधु अवस्थार्म निकरूवाया था ? | 
नेमनाथ प्रभुने जीवोंको बचाये थे, वे साधु अवस्थांमें बचाये थे | 


डर 
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नहीं, गृहस्थावस्थामें ही | तब फिर यह केसे कहा जाय कि-गृहर्थ, 
कोई जीव मरता हो तो दिखावे ही नहीं ?। क्‍या भगवानने 
दया करना साधुओंके लिग्र ही कह्दा, गृहस्थोंके लिये नहीं !। 
नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है ?। भगवानने, जीवॉको 
बचाना--बचवाना यह मनुष्य मात्रके लिये कहा। फिर वह 
साधु होवे चाहे गृहस्थ | 


प्यारे पाठक ! तेरापथियोंका तो यहाँ तक सिद्धान्त है कि- 
४ आ्रावक श्रावकको जीमाबे, तो भी पाप छंगे।!” अथोत्‌ एक 
दूसरेकों खिलाना-पिछाना भी नहीं | खूब कही । क्‍या तेरापंथी 
इस बातकों नहीं जानते हैं. कि-श्रावक यदि शक्ति होनेपर 
साधमिंकवात्सल्थ न करे अर्थात्‌ स्वधर्मीबन्धुऑंको न जिमावे, 
तो दशनाचारका पालन नहीं हो सकता है। ( दर्शनातिचार 
लगता है ) देखिये पन्नवणा सूतजका पाठ;--- 


“४ नि्संकिय निर्केखिय णिव्वित्तिगिच्छा अमूह॒दिंद्वी य । 
उबवृहथिरीकहणे वच्छछपमावणे अद्ठ ? ॥ १४ ॥ 
(१० ६५ ) 

अर्थात्‌-- १ समस्तप्रकारकी शंकाओंसे राहित पना, _२ समस्त 
प्रकारकी कांक्षास रहितपना, ३ फलप्रापिकी शंकासे राहित्य 
( साधु विषयक दुगंच्छा करके राहित, ऐसा भी अथे होता है ) 
४ अमूढरृष्टि, अर्थात्‌ अन्यद्शेनीय आडंबरसे चछायमान न 
होना, ५ उपबृंहण अथोत्‌ स्वधर्मीबन्धुकी प्रशंसा करनी, ६ 
स्थिरीकरण, यानि धर्मले खेदित होते हुए को स्थिर करना, 
७ वात्सल्य अथात्‌ -स्वधर्मियोंकी भक्ति करना, ओर ८ प्रभावना 
यानि धर्मोत्सवादि | 
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उपयुक्त आठ, दर्शनके आचार दिखड्ाये हेँ। यदि इतनी 
बातें शक्तचनुसार न करे, तो दशनातिचार लगे। ( यही गाथा 
उत्तराध्ययन सूत्रके ८११ वें पृष्ठमें भी है ) 


अब सुत्रोंमें तो इस प्रकार, श्रावक्रोंकी आपस २ में मक्ति 
करनेको दिखलाया है, तो फिर तेरापंथी ऐसे कार्योमें पाप केते 
दिखिलाते हैं ! | क्या श्रावक्नोंके लिये दया-दानका विधान है 
ही नहीं ? जरूर है | हम तो यहाँतक कइते हैं कि-वह महा- 
श्राबक दी नहीं कहा जा सकता है कि-जो दुःखी जीवोॉको देख 
करके दया बुद्धिसे, यथशक्ति धनादिसे उसके दुःखकों दूर कर- 
नेकी चेष्टा नहीं करता है | देखिये, इस विषयमें, कलिकाल सर्वक्ष 
प्रभुश्रीदिभचन्द्राचार्य योगशाखतरमें क्याही स्पष्ट खुलासा करते हैंः- 


“न केवल सप्तक्षेत्यां घने वषन महाश्रावक्र उच्यते 
किन्त्वतिरीनेष्वपि निःस्वान्धवधिरपड्रोगातेपश्रतिष. कृपया 
केवलया धन वपन्‌ , न तु भक्तया । भाक्तियूवक हि सपक्षेत्र्या 
यथोचित दानम । अतिदीनेषु त्वविचारितपात्रापात्रमविमृष्ट- 
कस्पनीयाइकर्पनीयप्रकारं केवडयेव करुणया स्वधनस्य बने 
न्यं/य्यम्‌ । भमगवन्ताउपि हि निष्क्रमणकालेज्नपेक्षितपात्रापात्र- 
विभाग करुणया सांवत्सरिकदान दत्तवन्त इति। तदे4 भकक्‍त्या 
संप्रक्षेत्यां दीनेषु चातिदयया घर्न वपन्‌ महाश्रावक् उच्यते । 

( पृ० ५९४-५९५ ) 

अथात--कचढछ सात कछुत्राम घनका व्यय कर, उसका हां . 

महाश्रावक नहीं कहते हैँ, किन्तु अत्यन्त दीन, निधन, अन्ध, 


बधिर, .पडु ओर रोगोसे दुःखी आदिसें केवछ दयाकी बुद्धिसे 
द्ृष्यव्यय भी करें, उसको महाश्रावक कहते. हैं | ऐसे. दीना- 
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दिकोमे द्रव्यव्यय भक्तिसे नहीं किया जाता है। भक्तिपूवेक तो 
सातक्षेत्रेम ही यथोवित्त दान. कहा है। और अतिदीनादिम तो 
पात्र-छुपात्र, कर्पतीय-अकल्पनीय बगेरह विचारोंकों छोड केबछ 
- दया-करुणा-अनुकंपासे ही स्वधनका व्यय करना योग्य है| 
ओर इसी तरेह भगवान्‌ भी दीक्षा छेनेके समय पात्रापात्रका 
विभाग नहीं करके करुणासे सांवत्सरिक दान देते हैं । कहनेका 
सार यह है कि-भक्तिसे सात्तक्षेत्रोमें, दयासे दीनोंमे जो घन- 
व्यय करे उसीका. नाम महाश्रावक्ष है । न 

अब बतलाईये, तेरापंथियोंका सिद्धान्त कैसे शास्रोक्त कहा 
जा सकता है ? । खबुद्धिसे मी कोई यह कहनेका साहस नहीं 
कर सकेगा क्वि- श्रावकॉंकों पाप छूगता ही नहीं? और 
( किसीक्रो खिलाना-पिछाना चाहिये ही नहीं। ” शाश्षकार तो 
यह कहते हैं क्रि-यदि दयासे गरीब मलुष्योंकी रक्षा न करे, 
ता उसको श्रावक ही नहीं कहता | ओर तेरापंथीयान तो श्र।व- 
काका यहात्तक छूट दे दी कि-डउनको कोई पाप ही न छूगे | तब 
तो तेरापथी साधुओंसे, तेरापंथी श्रावकोंकी मुक्ति पहिले हो. 
जायगी | जब. ऐसा ही है, दो फिर साधु क्यों हो जाते हैं ? | अस्तु... 


०. है ४५ 


इस चतुथे ढाछमें भीषमजीने, यह भी बड़े महत्त्वकी बात 


कहि है कि किसीके वहाँ छाय लगी हो, तो उसको बुझा- 
 ॥ च कु ० ७७ 
नेके लिये नहीं जाना चाहिये | अगर छायके बुझानेमें फायदा 


ता हो, तो कसाईको मारदेनेत भी फायदा- ही होना चाहिये |? 


हि 


सं कहा. ६१--- 


० 29०, 


इने मायं। बचे घणा श्राणा।- 7: 
खा पराष[जाण[[५९ 


कप 


जी लाय बुश्मायां.जीव बचे तो, के 
जाय बुझाया कप्ताईन माया दोयां 


सर 
रो 
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' भीखमजीकी बुद्धिकी हम कहाँ तक तारीफ करें ? | जिनमें इ- 
तनी भी समझनेकी शक्ति नहीं है क्रि-लछायको क्प्रों बुझाई जाती है, - 
ओर कप्ताईकों क्यों नहीं मारा जाता है ?। छायको बुस्ानेमें एके- 
न्द्रियजीबोंकी विराधनाके सिवाय अन्य कौनसा नुऋसान है? । प- 
रन्‍्तु कप्ताईको मारनेमे पंचेन्द्रिय मनुष्प्रके मारनेका महान्‌ पाप 
लगता है | हम तेरापंथियोंसे पूछते हैं कि-क्या एकेन्द्रिय जीबोंके 
और पंचेन्द्रियजीवोंके पुण्य एक सप्-न हैं ? | क्या एके,नद्वियजी- 
वॉकी विराधनाम ओर पंचेन्द्रियकी विराघनामें समान पाप छगता है| 
यदि ऐसा ही सिद्धान्त हे तो फिर तुम्दारे श्रावक अन्नको क्‍यों खाते 
हैं ? । प॑चेन्द्रियजीवोंकों ही कयों। पका पका कर नहीं खति ?। 
क्योंकि-तुम्दारे हिसाबसे तो एकेन्द्रिय-पंचेन्द्रिय समान ही है । 
और इस हिसाबसे तो हस्तितापसों जैसी प्रवृत्ति करनी पडेगी। 
खेर, इस निरयताके ऊपर हम विशेष छिखना नहीं चाहते, सिर्फ 
एक टदंष्टान्तकों ही लिख कर इसका उत्तर मांगना चाहते हैं । 


हम तेरापंथियोंसे पूछते हैं. कि-तुम्हारे किसि साधुके पास, एक 
मनुध्य ऐसा आया कि, जो हमेशा कंदमूलको खाता है, ओर रोज 
सो सो बकरोंक्ों भी मारता है । वह आ करके कहे कि- आप 
मुझे दोनोंमेंसे एक सोगन दीजिये | यातों कंदमूछ खनिकी कसम 
दे दीजिये, अथवा तो सो बकरों मारनेकी कसम दे दीजिये । अब 
बतलाईये, तुम्दारे साधुजी किस बातका सोगन देंगे ? | कंद्मूल 
नहीं खानेका, या कि वकरोंके, नहीं मारनेका ? | इसका जबाब दें। 

आगे चल करके पांचवीं ढालमें, एक यह भी विचारणीय बात 


कही हुई है कि-' द्रव्य देकरके किसीके प्राण .न बचाने चाहियें, 
और जीव मार करके जीव न बचाने चाहियें | * जैसे।- 
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& धन देरापे परपराणने, क्रोधादिक हो अठारेइ सेवाय, 

एड कामां पोते करी, परजीवांने हो मरतां रापे ताह” ॥२२॥ 
४ जीव मारी जीव राषणा, खूतरमें हो नहीं भगवंत वेण, 

ऊंधो प॑थ कुगुरां चशावियो, शुद्ध न से हो फ़ूटा अंतर नेण”॥२५॥ 

ये दोनों बाते सातिश्रमसे लिखी हुई मालूम होती हैं | द्रव्य दे 
करके जावोंको बचानेमें नुकशान कोनसा है ! यह पहिले सोचना 
चाहिये | हमारी दृष्टिसेतों इसमें दो प्रकारके छाभ देखे जाते हैं। 
एकतो उतने, द्रव्यवरसे मूच्छों कम होनेका और जीबके बचानेका। 
फिर द्रव्य देकरके क्‍यों न बचाना ! | ओर ऐसे तुच्छ बिचार तो _ 
भज्ञानी लोग ही कर सकते हैं कि-'रुपये दे करके जीवोंकों छुडाये 
जायेंगे, तो उन रुपयोंके ओर जीव छा करके मारेगा। ” जिसके 
हृदय दया देवीने निवास किया है, वह मनुष्य, अपने सामने 
मरते हुए जीवको कभी नहीं देख सकेगा | बचानिवालेका अभिम्राय 
तो उस मरते हुए जीवकों वचानेका ही होता है | नक्ति रुपये दे 
करके ओर जीवेंके मरानेका | यदि द्रव्य व्ययसे जीवेंके बचानिका 
निषेध ही करते हो तो हम उन तेरापंथियोंसे पूछते हैं. कि, आपके 
साधु-साथ्रियाँ, जीवोकों बचानेके छिये जिन उपकंरणोंको रखते हैं, 
वे. क्या द्रव्यव्ययके सिवाय आते हैं। तुम्हारे साधु-साध्वी जब 
वीमार पडते हैं, तव उनकी डॉक्टर-वैद्योंते दवाई करवानेमें क्‍या 
दृव्यव्यय नहीं होता है | किर क्य्रों कर कह सकते हैं क्ि-जी- 
_ बोके बचानेमें द्रव्यव्यय नहीं करना चाहिये ?। 
अब रही जीव मारकर जीव वचानेक्री बात | सो यह भी 

ठीक नहीं है । जीवोंके मारनेकी बुद्धिसि जीव बचाये नहीं जाते 
हैं। किन्तु उस समय जीवॉंक्रे वचानेके ही. परिणाम होते, 
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और यदि तेरंपंथियोंका यही सिद्धात्त संत्य हों कि- एकेन्द्रिय' 
जीवोकी विराधनाके भयसे पंचेन्द्रिय जीवोंको नहीं बचाने चाहिये।. 
तो हम तेरापंथियोंसे पूछते हैं कि-मानलीजिये कि-तुम्हारी कोई 
साध्वी गोचरी लेनेको जा रही है। उस समय एक सांढ उसके. 
पीछे पडा । और किसी तेरापंथीने अपनी दुकान परसे उसको देखा 
भी | अब बतछाइये, वह तेरापंथी, अपनी दुकान पर बेठे २ देखता 
ही रहेगा याकि दोड करके उस साध्वीकों बचानेका प्रयत्न करेगा 
क्या दुकानसे उठ कर उस् साध्त्रीको बचांवेगा, तो क्‍या 
उसमें एकेन्द्रियजीवोंकी विराधना नहीं होगी ) । 

वेसे-ही एक ओर दृष्टान्तकों भी सुन छीजिये। आपके दो 
साधु, जिनमें एक गुरु है और एक चेछा, कहीं पर जा रहे हैं।. 
गुरुजीके सामने एक सांप काटनेके लिये धस आया | अब 
कहिये, दूर पर रहा हुआ चेला, दोड करके गुरुजीकी जानको 
बचानेका प्रयत्त करेगा या नहीं ? | यदि दोड करके बचावेगा, 
तो उसमें जीव विराधना जरूर ही होगी । ओर यह तो कह ही 
नहीं सकते हो कि-चेछा, गुरुको बचानेक। प्रयत्न न करे | क्‍यों 
कि-ऐसा करनेसे तो भाक्ति संगका महान््‌ पाप छगेगा। 

तब यह कहना ही होगा कि-संसारमें ऐसा कोई मनुष्य ही 
नहीं है कि-जीव विराघना विना किय्रे ही, जीवको वर्तमान-ढुःखसे 
बचाता हो | तो फिर ऐसी झूठी कल्पनाएं करके ' निर्देयताकों क्यों, 
बढाना चाहिये | हां, एक बात जरूर है कि, प्रत्येक कार्येमें 
मनुष्यकों छामाछठाभ ओर अधिकार अवश्य देखना चाहिये | और 
उसको देख करके ही कायमें प्रव्नत्ति करनी चाहिये। अस्तु, 

अब आगे चलिये। इसी, पाँचवीं ढालमे, राजाश्रेणिकने जो 
अप्रारी पृटह वजबाया था, उसका भी उल्लेख किया गया है। 
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लेकिन इस कार्यक्रोी, भीखप्जीने राजनीतिमें - दिखछाया है 
पेसम नहीं | इसमें कई एक कुतक भी किये हैं क्रि-' अगर 
पर्म होता तो अन्य चक्रवत्योदि राजाओंने अपरारी पटह क्‍यों 
- नहीं वजवाया ? ! बगेरह | 


भंखतजीकी बुद्धिका परिचय ऐसी वातोंमें खूब ही मिल 
जाता हू | क्योंकि---भीखंभजीको अभी तक यह भी माढम 
नह हैं कि--अंम्रारी पटह बंजवाना, यह राजाओंके छिये राज- 
नातिंका विषय नहीं हे, किन्तु धार्मिक वात है। धार्मिक बातोंके 
ढिये यह नहीं कहा जा सकता है कि-- “अमुकने यह कार्य 
. किया, तो ओरोंने क्यों नहीं किया ? ! 


अगर एंसा नहीं हैं, तो हम पूछते हैं कि--तस्दारे मज 
देते इतने ही साधु -साध्वी क्‍यों है? जितने पुरुष स्री हैं, वे 
सभी साधु--साध्वी क्यों नहीं हो जाते ? | 


अच्छा, अब तेरापंथी इस अमारी पटहके कार्यको राजनीति स- 
नर हैं, यह उनकी बडीसारी भूछ है | यदि यह राजनीतिका 
ऊर्य होता तो, सभी। राजाओंने इस कार्यको करना चाहिये था | 
आर किया तो नहीं हैं, ता फिर इपको राजनीति के पते समझी जाय | 
त्ेरापंथी क्‍यों भछते हैं 7 | महाराजा कुमाारपालने, क्या कालिकाल- 
सेज्ञ श्हप्रचंद्राचायके उपदेशते, अपने राज्यमें जीवहिंसा नद्दी 
तय करवाई थी १। मसुसछमान पादशाह अकवरन जैनाचार्योके उ- 
पदेशस क्या एक सालमें छे महिनो तक हिंसा नहीं बन्द की-थी..!-। 
उया इंच कार्योको तेरापंथी, राजनीति समझेंगें? यह कभी नहीं 

हों सकता ३ | अमारी पटह बजवाकर जीवहिंसा बन्द करवाना यह्द 
धर्मकार्य ही है। देखिये: प्रभव्याकरणसत्रक़्े पछ ३३७ से ३३९; में 
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बिक 


दया के साठ नाम दिखलाए हैं, उनमें भी ५४ वॉ नाम अपाधाओ 
है। जिसका अथे होता है अनाघात यानि अपारीपटह | अब 
बतलाइये, इसको अधर्म कैसे कह्या जा सकता है (। क्‍ 


भीखमजीकी बुद्धिका एक ओर नमूना भी देख छीजिये। भीख- 

५ कि ३ ९ छ ० ए्‌ 
मजी कहते हैं कि-* दो ख्लियँ। कसाईके वहाँ चछी गई | एकने 
अपने पासके आभूषणोंकों दे करके एक हजार जीव छोडाये, 


॥०० पक ७. 


ओऔर एक ख्लीने कसाईसे विषय भोग करके हजार जीव छोडाये | 
अब इन दोनोंमें किप्तीको घर्म नहीं हुआ । क्योंक्रि-एकन पॉँचवा 
आश्रव सेवन किया और दूसरीने चोथा । फिर दोनोंमेसे किसीको 
भी क्‍यों धम होवे ! | ” हर 
, इससे तो यही मालूम हुआ कि-आश्रव किसका नाम है, यह 
भी भीषम नहीं जानता था | अच्छा, इस आश्रवके तत्त्वको हम 
समझावें, उसके पहिले, भीषमजीके, उपयुक्त दृष्टान्तके प्रत्युत्तरमें 
एक ओर दृष्टान्तकों सुनढीजिये । 

आपकी दो श्राविकाएं, आपके पूज्यजीको बंदणा करनेके लिये 


[0 


जा रहीं थीं। रस्तेम॑ चोर मिल गये | एक श्राविकाने अपने पासके 
आमभूषणोकी दे करके अपनी जान बचाई, ओर एकने विषय से- 
बन करके अपनी आत्मा बचाई | अब बतलाइये, आपके गुरुजी 
प्रायश्विक्त किसको देंगे ? । तुम्हारे हिसाबसे तो दोनांको देना चा- 
हिये, क्‍्योंकि-एकने पांचवाँ आश्रव सेवन किया है, ओर एकने 
चोथा | लक्िन नहीं, जिसने अपने आभूषणोंकों देदिये हैं, उसने 
आश्रवकों नहीं सेबन किया, वल्क्रि, उन आभूषणों परसे मच्छाकों 
उतार दिया है। फिर उसको पांचवाँ आंश्रव कैसे कहा जाय १ | 
हम तेरापंथियोंसे पूछते हैँ कि--पांचना आश्रव कहते किसे हो ( 
देखो पांचवें आश्रवका नाम है परिग्रह | अब, यह सोचना चाहिये 


ः्श्शर. 


कवि. पारिम्ह किसको कहते हैं. ? ।परिप्रह, खान-पान बल-पांतर 
इद्यादिको नहीं कहते हैं, किन्तु उनमें की हुई मृच्छोको कद्दते हैं । 
यदि मूच्छोको परिप्रह नहीं मान करके, वस्र-पात्र और खाने- 
पीने वगेरदकों दी परिम्रह माना जाय, तो संसारमें किसीको 
केवलज्ञान होना द्वी नहीं चाहिये। क्योंकि-सभी मनुष्य, चाहे 
साधु हो, या गृहस्थ, खाते हैं, पीते हैं और वस्ध भी रखते हैं | 
भोर जिनको केवछज्ञान दो भी गया है, वे भी तो खाते--पीते 
और वस्र रखते थे। फिर उनको केवलकज्ञान कैसे हुआ ?। 
लेकिन नहीं, वस्धपात्रको परिग्रह् नहीं कहते हैं, किन्तु मूच्छोकों 
परिग्रह कहते हैं । और यही बात, भगवानके वचनालुकूल है। 
क्योंकि-भगवानने अठारद पापस्थानोंको, जिनमें परिम्रह भी है, 
घारस्पशी कहे है | और वसद्ल-पात्र वगैरह तो आठ स्पशी हैं, 
फिर इनको ( वस्र-पात्रादिको ) परिम्रद नहीं कहना चाहिये, 
किन्तु मूच्छोको ही प्ररित्रह कहना चाहिये | 


अब छठी ढारको देखिये | छठी ढालके प्रारंभ लिखा है;--- 


“ जे अणकंपा साधु करे, तो नवां न वांपे कमे । 
तिणमांहिली श्रावक करे, तो तिणने पिण होसी- धर्म !॥॥२॥ 
/ साधश्रावकदोनांतणी, एक अणकंपा जाण । 
अमृत सहइने सारखों, तिणरी मकरों ताण ” ॥ ३ ॥ 
इससे यह दिखाया कि-जो अलुकंपा साधुको करनेकी है, 
वह अलुकंपा श्रावककों भी करनी चाहिये | जब ऐसा ही नियम 
है तो फिर, भीखभजीने, किस भंगके नशेमें, चोथी ढालमें ऐसा 
लिख मारा कि-« साधुके पाँक नीचे जीव आता - हो, तो दूसरा 
साथ चलनेबाढ्ा साधु उसको दिखावे। लेकिन, गृद्स्थके: पैर 
नीजे जीब आता हो; तो उसको दूसरा आवक न्‌ दिखावे। ” 


श्ब्र्‌ 
' दोलिये, भीषमंजीका पूर्वारपेर विरोध | अब,' इसके लियें क्या. 
कहो जीये, जिसके व॑चंनर्की ही ठिकानों: नहीं है? ।' 

. तेराप॑थियोंका' एक यह. भी कहना होता है, कहना क्‍या होता 
है,. भीपमजीने लिखा भी. है कि- यदि. कोई मनुष्य, किसी: 
जीवंको- मारता दो,. तो उसकी. द्रव्यांदि दे करके छोडाना तो 
दरः किनार रहा, किन्तु: 'मतमार' ऐसा भी नहीं कहना चाहिये! 
भव बतछाईंये-। यहाँतक जिसका उपदेश है, उसको क्या कभी 
“ मजददब कह सकते हैं " 

अच्छा; और देखिये | आठवी. ढालमें कहा हैः-- 
. पंहिली हिंस्या कीयों पंछे परम वतावैं । 
तो कुंगुरुवाणी, जेंहवी वेहती घाणी !” ॥ याँ० ॥२०ा 
भीखमजीके कददनेका मतलब यह है कि-जिस- धर्मके कार्यमें 
पददिले दिंसा होती हो, तो उस धर्मके कायक्रों भी अधंर्मका ही 
समझना चाहिये । हम तेरापंथी साधुओंसे पूछते हैं. किं-आप 
लोग जितनी क्रियाएं कंरते हैं, उन सबंमें जीवविरंधना-हिंसा 
होती है कि नहीं ! । अंगेर होती है तो फिर उन सब कार्योंकों 
अधमेके कार्य कयें। नहीं कहते ? | तुम्हारे आवक छोगं, दरंूरसे 
अनेक: प्रकारेंकें आरंभ - सेंमारंभोंके सांथ- तुम्हारे पूज्यंका बंदणा 
फरेनेके लिये जाते हैं, उसको भी अधर्मका कार्य क्‍यों नहीं 
समझत ? | अनेक प्रकारकीं हिंसा करके पाट महोत्सव करते हो, 
उसकी भी अधर्म क्‍यों नहीं संमंझते ?. बल्कि.हम तो यहाँ तक 
कहते हैं कि-आपको, व्याख्यान वांचंना, प्रंतिक्रमण पंडिलेहंण 
करतों, शुरूं वंदंनः करना, 'मोचरी जाना, ठंडील (जंगल) जानो 
उन सेंभी कॉ्यॉकों छोंडे करके एंक जंगंद पेर. :ुपचाप बैठ जॉनी. 
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बाहिये:।._व कहता ही. होगा “कि-प्रत्येक- कार्यमें छासाठा्र 
देखा जाता है | जैसे किसी महुध्यने एक छाख रुपयोंका व्यापार 
किया! उसमें उसको पांचसी रुपये महसलके भी. छुग.ज़ाते, हैं, 
परन्तु व्यापारी इन पांचसो रुपयोंके खचको नहीं देखता है, किन्तु 
इस.व्यापार्म, इसकों जो दश-पांच पचीस .हजारका फ़ायदा 
होनेवाला- होता है, उसीको देखता है । बस इसी तरहसे, धमके 
का्योमें भी कथंचित्‌ हिंसाका दोष छग भी जाय, -तो- भी विशेष 
छाभ की दृष्टिसे. इसकी गिनती -नहीं -की जा.सकती-है.। और 
वह हिंसा भी, स्वरूप.हिंसा है, अनुबंध हिंसा -नहीं.। और 
जो-स्वरूप:हिंसा होती. है, उसमें पाप बन्ध नहीं होता. है.। 


जो मनुष्य जिस विषयको अच्छी तरह समझा हीःनहींःहै, 
बह-यदि उस विषयकी -चचो करने रंग जाय, ,अथवाः .यो ही 
कहिये. कि-विन्ता- समझे. ही अनधिकार चचामें प्रवेश -करे, तो 
एसको .बातबातमे. ठोकरें खानी पडती हैं | तेरापेथ-मतके.उत्पा- 
दक भीखमजी, दया-अनुर्कप्राका स्वरूप नहीं .समुझ. “करक्रेल्‍ही 
अनुकंपाकारास ,लिखने बेठे माल्यमं.होते,.हैं । अगर ,ऐसा न होता 
तो.वे नववीं ढालम दयाक्ा-अलुर्पाका स्वरूप ऐसा . दिखलते 
ही क्‍यों कि!--.. । 

३ 


जीव जीव ते;देया:नही,- मरे ते: हो. हिंसा; मति-जाण:। 
पारण वालाने हिंसा कही, नही मारे हो तेतो दयागमुणपाण”/॥ ३ १॥॥ 
हमने सान लिया :करिनम्रारतेवालेको हिंसा “कही:। परन्तु 
जो नामोरे, उसको दया तहीं :कही हैः ॥ हम स्‍तेराप्ेथियोंसे पूछते 
हैँ -कि-- हि ह । 
.. अकअ्मलुष्य ज्ोगलम.शिक्कार.खेलनेको गया है.। सके रोम 
 : शमसें/किसी.पशुके . मांरनेका परिणाम हो रहा है, लेकिन 
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पशु, अपने आयुष्यकी प्रबछतासे उस शिकारीके हाथमें नहीं 
आता हैं | अब बतलाईये, उस शिकारीको क्या आप छोग उस समय 
दयालु कहेंगे ? | अगर भौषमजीके वचनको सत्य मानते हो, तो 
तुम्हें, उसकी द्यालु ही कहना पडेगा | क्योंकि - उसने पशुको मारा 
नहीं है । और भौखमजी तो यही कहते हैं कि-' मारे नहीं उसको 
दया कहो | ! लेकिन नहीं, भीखमका कहना नितान्त झूठा है । 
यदि ऐसा दी सिद्धान्त जिनशासनका होता, तो 'परिणामसे बन्ध! 
ऐसा कहा ही न जाता । परमात्माके शासनका तो यही सिद्धान्त 
है कि-चाहे महुष्य जीवको मारे चाहे न मारे, परन्तु जबसे 
उसके, हिंसाके पारेणास होते हैं, तबसे उसको पातक 


लगता ही है। 


तेरापंथियोंके सिद्धान्तसे तो'एक यह भी बात निकलती है कि- 
जो छोंग, स्वयं जावकों न मारकर, कसाई वगेरहके वहाँसे तय्यार 
मांसको छा करके पका खाते हैं, उनको पातक न छूगने चाहियें । 
क्योंकि-तेरापंथियोंका तो सिद्धान्त यही कहता है कि-४ जाविकों 
भारे उसीको हिंसा लगती है, और तो सब द्यारु ही है।” लेकिन, 
जब हम जैन और जैनतर शाश्रोंको भी देखते हैं, तब तो यही दृष्टि 
गोचर होता है कि-मारनेवाछा अकेला पातकी नहीं है, किन्तु उसके 
पीछे और भी मनुष्य पातकी बनते हैं। जैसे, हिन्दूओंके धर्म मंथोंमें 
लिखा है;--- : - 


- 6 अजुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयाविक्रयी । 
संस्कता चोपहतो च खादकश्रेति घातका। ” ॥१॥ 


अथोत्‌--मारनेमें सछाह देनेवाछा, मरे हुए जौबोंको शख्रसे 
पृथक्‌ २ करनेवाला, मारनेवाला मोललेनेवाला, बेचनेवाला, सैंवारने- 
वाला, पकानेवाछा ओर खानेबाढा ये सब घातक ही कहलाते हैं। 


१२५ 
अंब॑ बतलाईयें, “ मारे नहीं उसको दया कहो, * यह सिद्धान्त 
कैसे सिद्ध हो सकता है? तब कहना ही होगा कि- दया * 
इसीका नाम है कि-“ दुःखितेषु दुःखप्नहाणेच्छा:” अथोत्‌ ढुःखी , 
जीवोंको दु!खसे मुक्त करनेकी इच्छाकों 'दया ” कहते हैं। 
दया उसको नहीं कहते. हैं कि-मूँहपर मुहपत्ती बांध 
करके किसी स्थानर्मँं बैठ जाना | पाहिछे दयाके' रहस्यकों 
समझना चाहिये | दया दया? करनेसे दयाका गुण नहीं प्राप्त हो 
सकता, दया अन्तःकरणके आद्रे परिणामकों कहते हैं। और मनु- 
ध्यमें मनुष्यत्व भी यही है कि-' किसी दुःखी जीवकों देख करके 
अपने अन्तःकरणमें दुःखी होना । ओर इस प्रकार हो करके, उसको 
दुःखसे मुक्त करनेके लिये प्रयत्न भी करना | * 


अब इस विषयमें भीखमर्जीके अनुकंपा रापकी विशष आलोचना 
करके पाठकोंका अधिक समय लेना, व्यथे है | क्योंकि-जो मनुष्य, 
दयाके स्वरूपकों समझ ही नहीं सका है, अथवा यों ही कहिये कि- 
देया किसका नाम है, यह भी नहीं जानने पाया है, वह मनुष्य 
अपने मनःकल्पित दृष्ठान्तोको देंदे कर भद्विकजीवोके भावस्ाणोंके 
लेनेका प्रयत्न करे तो इसमें कोई आश्रयकी बात नहीं है। लेकिन 
बुद्धिमान्‌ छोगोंको तो, एकाध बातसे ही, लिखनेवालिके ज्ञानसागरकी' 
थाद्‌ अच्छी तरह्‌ सिल्ल जाती है | बस, इसी नियमानुसार, भीख॑- 
मके उपयुत वच॑नसे ही विज्ञ पाठकोंने, उसके झूठे दृष्टान्त-दलीलोंकी 
कल्पना केर ली होगी, तिसपर भी संन्तोषके लिये, उसके दिये हुए 
सात दृष्टान्तों पर कुछ विचार कर, अलुर्कपा रासकी आलोचनाको 
खतम करेंगे | और पश्चात्‌ अलुकंपा विषयक और भी दो एक 
 पाठोंकों देकर, इस पुस्तककी परिसमाप्ति की जायगी। 
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भनुकंपारासकी- सातवीं ढालमें इस प्रकारके सात .दृष्टान्त दिये 
१ सेढक-मच्छ वगैरह जीबोंसे भरे-हुए पानीके कुंडम भैंस था“ 


कर €' 


नी पीनेकी आइ। 

२ खडे हुए अनाजके ढेरकों, जिसमें बहुत'जीव दे, खानेके 
लिये एक बकरा आया। 

३ जमीनकंदसे भरे हुए गाडेको देखकर एक बैल खानेके 
लिये आया.। 

४ अनछले कच्चे पानिके घड़े भरे.हुए पडे हैं, उनको देख एक 
गाय पानी पीने आई। ु 

५ किसी सडे हुए खातमें बहुत जीव पडे हैं, उनको खानेके 
लिये कुर्कुट ( कूकडे ) वगैरह जीव आए । 

.६ एक स्थानमें- बहुत चूहे फिर रहे हैं, उनको पकडनेके लिये 
बिछ्ली आई । 

७ खांड-गुडेके ऊपर बहुत मक्खियें बेठी हैँ, उनको .पकडनेके 
लिय मकोडे आये | 

अब तेरापंथी, कहते हैं. कि-“ साधु, इन सातों असंगोमे.-मौन 
रहे | क्योंकि-उसका तो समस्त जावोपर समभाव-है, फिर चाहे 
एकोन्द्रिय .हों, चाहे पंचेम्द्रिय | ?! 

लेकिन तेरापंथियोंने ऐसा समभाव दिखलाकर बडा -भारी-अनथे 
किया है ।- साधु, -कहाँपर. मोन रहे ?. ओर कहाँपर जावोंके बचा-' 
नेका प्रयत्न करे, यह खास समझनेका विषय है | और यह बात 
तब ही -समझी जा-सकती है,-जब कि-जीबोंके एकेन्द्रियादि भेद 


९ की. 


समझे जाँय। तेरापंथियोंसें इस प्रकारका. ज्ञान नहीं होनेसे ही वे ऐसे 
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२: अंनर्थ "कर: बैठे. हैं |: जाव एकेंन्द्रियस ले करके पंचेंन्द्रियः पर्यन्त 
होते हैं'। और एक एक इन्द्रियके बढते जानेसे' उनका: पुण्य भीं 
बढता जाता'है ।' अर्थात्‌ एकेन्द्रियस बेझन्द्रियका: बेशन्द्रियसे तें 
इन्द्रियका; तेंशश्द्रियसे चउरिन्द्रियका, ओर चउरिन्द्रियसेः पंचेन्द्रि 
यकाः पुण्य कई गुना अधिक है | पंचेन्द्रियमं: भी सबका समान 
नहीं ।: ज्यों. २. अधिक्रार बढता जाता है, त्यों २ पुण्यमें भी आधि- 
क्‍यः माना: जाता है ॥ जैसे आचारांगनियुक्तिमें कहा है; -- 


“ सत्तविराहणपार्व असंखगरुणीयस्स एगभूयरस । 
भूयस्साणतगुणं. पाव॑ इकर्स पाणस्स ॥ १ ॥ 


बेंएदिय तेइदिय चउरिंदिय तहेय चेव पॉचिंदी । 
लक्खसहस्सा तह सय गुणंतपाव मुणेयव्वं॑ ” ॥ २॥ 


- भर्थाव-भसंख्यातगुणे प्ृथ्वी-अपू-तेज-बाऊ- कायके सत्त्वोंके हन- 
नेसे- एक वनस्पति कायके भूतकों हननेका पाप छगता है | और 
अनन्तगुणे भूत वनस्पतिकायके हननेसे एक बेइंद्रेय प्राणके 
हननेका-पाप छूगता है | छक्ष बेइंद्रियके विनाशसे. एक तेझम्रियक्े 
हननेका पाप छगता है। हजार तेइन्द्रियके विनाशसें एक चररिंद्रि- 
यका पाप छग़ता है | सौ चडरिंद्रेयके नाशसे एक पंचोद्रियका 
पाप: छगे। | 


- कहनेका सतरूूब यद्द है कि-इस प्रकार जीवाके भेदोंकों समझ 
करके ही साधुकों ऐसे: कार्योमें प्रवृति करनेकी है । साथ ही साथ 
. दूसरी बात यह भी है कि-साधुकों छाभालाभ भी देखना चाहिये 
अम्नुक कार्यके करनेसे' कितना छाभ है ? और कितना लुकशान ! 
इसकी भी अवश्य सोचना चाहिये-। यदि इन बातोंको विना- सोचे, 
बिना समझे, सभी विषयों समभावकी दी माछा ज़पने छग-जौंय; 


श्श्ट 


तो संसारम साधुके हृदयमें दयाका नाम तक रहने न पावे | इस 
लिये विचार करनेस मारूम होगा कि-तेरापंथियोंके दिये हुए छउप- 
युक्त सातों प्रसंगोंमें समानता ह॒र्गिज नहीं हैं। उनमें कई प्रसंग, सा- 
धुको मौन रहने छायक हैं, भर कई बचाने छायक | क्योंकि जहाँ 
जैसा अधिकार-जैसा लाभ है, वहाँ वेसी द्वी प्रवृत्ति करनी चाहिये । 

संक्षपसे कहनेका तात्यये इतना ही हें कि-भिखमजीने, उपयुक्त / 
सात प्रसंग बिना समझे ही दिये हैं | इसी प्रंकार पांचवीं ढाहमें 
सो सो मलुष्योंको, अन्न खिला कर, पानी पिछा कर, हुका पिला 
कर, वगैरह एकेन्द्रिय जीवोंकी हिंसा पूवंक बचानेके सात दृष्टान्त 
दिये हैं। लेकिन, वे भी, भीखमकी अज्ञानताको ही जाहिर करते है कि 
उसमें यह ज्ञान था ही नहीं कि- एकेन्द्रिय जीवोंकी हिंसा होते 
हुए भी पंचेन्द्रियके बचानेमें कितना छाभ होता है ? | 

इन सात दृष्टान्तोमे तो भीखमजीने एक ओर भी रीतिसे, 
अपने पांडित्य (!) का पारिचय कराया है। वह यह है कि- 
बहुतसे दृष्ठान्त तो असंभवित ही दिये हैं | देखिये, क्या यह कभी 
हो सकता है कि-सो मनुष्य मुछे-गाजर खाकरके ही बर्चे, ओर 
किसी उपायसे न बचे ? | क्‍या यह कभी माना जा सकता है कि- 
सो बीमार मनुष्य हुछेके पीनेसे ही बचे, और किसी उपायसे न बचें १ | 
और, क्या कभी किसीने सुना भी है कि-मरते हुए सो मनुष्योंकों 
बचानेके छिये किसी एक मनुष्यके मस्तकमेंसे ममाई निकाली 
जाय | लेकिन बहादुरी हैं भीखमजीकी, कि जिन्होंने भोले 
जीवोंको फँसानके छिये ऐसे असंभवित भी दृष्टान्त दे दिये हैं । 
( ममाई मलुष्यके मस्तकमेसे वन्ताई जाती है, यह भी वात झूठी 
है | ममाइ, किसी अन्य पदार्थ बनाई जाती है, ऐसा वेद्योका 
अंभित्राय दै।) | . 
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अच्छा, अभी एकाघ -घात और भी सुन .छीजिये । तेराप॑थिं: 
थोंका एक यह भी सिद्धान्त है कि- कोई सनुष्य आकरके 
साधुके गलेमें फांसी दे गया हो, ओर साधुजी बड़े कष्ट पति 
हों, तो भी साधुजीके गछेमेंसे फांसी नहीं खोलनी चाहिये। ” 
खूब कहा । साधुजीकी फांसी खोलनेमें कौनसा पाप छग जाता 
"है १ | यदि यह कहा जाय कि- साधुजी महाराज अपने कर्मोंको 
भोग रहे हैं, उसमें अन्तराय नहीं करनी चाहिये | ” लेकिन, 
यह कहना बिलकुछ असत्य है | क्योंकि-यदि ऐसा ही है तो फिंर 
हम तेरापंथियोंसे पूछते हैं कि-तुम अपने साधु साध्वियोंको 
आहारपानी क्‍यों देते हो ? उनको, अपने कप्रोंको भोगने दीजिये-| 
माल्मसाले ओर पानी देकरके, कर्मोको भोगनेमें अन्वराय क्यों. 
करते हो ? | जब तुम्हारे साधु-साध्यी बीमार पडते हैं, तब 
डॉक्टर, या वेदके लिये दोड-धूप क्‍यों करते हो !। उनको, 
अपने कर्मोकोी अच्छी तरह भोगने दीजिये | तब ऋदना _ ही होगा 
के-साधु मुनिराज इस बातकों न चाहेँ क्रि- मेरी फांसी कोई 
खोले ! | परन्तु ग्रहस्थोंका यह घम है .्वि-फासीको खोल करके: ' 
साधुको शाता पहुँचावे । जैछे, उत्तराध्ययनसूत्रके, -३५. अध्ययन 
पृ १०१२ में कहा है कि -- 
“ अच्चण संबर्ण चेत्र वंदर्ण पूय्ण तहां । कि 
इ्ीसकारसम्पाणं मणसावि न पत्थए ” ॥ १८॥  - _ 
अरथात्‌--साधु, अपना, अचेन, सेवन, बंदन, पूजन तर्था 
ऋद्धि, सत्कार-सन्मान, .इनकी सनसे भी अभिल्‍ाषा ने करे | - 
फिर बचन-कायकी तो चातही क्या १) . है न 0 डी 4 


-अब बतलाईये, साधु, वंदव-पूजनको' न चांहे, तिसपर. भी. 
उसको गृहस्थ लोग वेदन-पूजन करते हूँ, उस समय निषेध-तहीं- 


अख्छों औ.- * है. हज अमल कलर ला पक मत लक 
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किये जांता है, बंस, इसी प्रकार साधु, यययेपि फाँसी खुलूवोनेंकी 
सावना न करें, तो भी थेहस्पोंका धर्म है कि-साधुकी फॉसी 
खोले । 

संतारंम देखनेसे माछुम होता है कि-समुष्य ही नहीं, बल्कि 
प्राणि मात्र अपने २ प्राकृतिक-स्वाभाविक धर्मोकों पालन-करते “ही “ 
हैं | इसको-दृढताके लिये, पाठक, एक छोटेसे दृष्टान्तको. यहाँ 
सुन ले। . 

४ झुक समयकी बात है। एक बिछू, अत्यन्त उष्ण रेतीमें 'पडा 
हुआ बहुत कष्ट पा रहा'था । एक छोटे छडकेने उसके देखा'। और 
छूडकेका बंचपनसे यह शिक्षा मिल्ली हुई थी कि-कोई भी जीव 
यदि कंष्ट पा रहा हों, तो उसको कष्टसे मुक्त करनेका प्रयत्न करना 
चांहिये । छंडकेने झटसे बिछूको पकडा, और छायामें रख दिया । 
कहनेकी आवश्यक्ता नहीं है कि-बिछूका क्या स्वभाव होता है ? | 
' लडकेने ज्योही बिछूक्रो पकडा, त्योंही उसके हाथर्म डंक मारा | 
थोडी देरके बाद बढ़ी बिछू फिर उष्ण रेतीमें आ गया ओर दुखी 
होने गा | दूसही दके भी लडकेने उठा कर छायामें रख दिया, 
ओर बिछूने काटा भी । ऐसे तीन बार छडकेने बिछूको उठाया, 
आर तीनों वार विछने काटा। उस समय वहाँ एक मनुष्य खडा था, 
उसने उस लडकेसे कहया-ेरे ! यह क्या तेरेको सूंझा है | तीनों 
दफे तुझका बिछूने काट खाया, छेकिन फिर भी तू उसको उठा उठा 
कर अलंग रखता है ? | तव उस लडकेने यही जबाब दिया, कि-- 
: देखिये बिछू जैसा प्राणी भी अपने स्वाभाविक धर्मकों नदीं छोडता 
है,” तो भला, में मनुष्य हो करके, अपने स्वाभाविक धर्मकों केसे 


३५ 


छोड सकता हूँ। अथीत्‌ बिछू, अपने काटनेके धर्मको पान कर 
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रहा: है, तो, फिए में; मेरे: दया:घर्मकी। (; जो तक्रि-मन॒ष्योके अना/ कु; 
रणमें स्वाभाविक ही रहा हुआ है.) कैसे छोड़) 

कहनेका- मतलब यह है कि-चाहे साधु हो, चाहे ग्रृदरथ, अगर 
वह: किसी आफतमें. आ फँसा.: हो, तो उसको अवश्य...छोडने:छोड़ा: 
नेका प्रयत्न- करना; ही; चाहिये फिर चाहें, व्रह (फँसा हुआ मनुष्य), 
अपने अल्तःकरणमें- कैसी ही. भावना रखता- दो । हर 

बहुतसे तेरापंथी, वंदितासूत्रकी- 

“ मुझ अ दुहिएसु अ जा में असंपसु अशुकंपा 

रागेण व दोषेण व निंदे तं-च ग़रिहापि ” ॥३ १॥|- 

इस-गाथाकी आगे करके ऋहते हैं क्रि-/ देखो, इस : गाथामें 
असंग्रतीम अनुकंपा की हो, ७ उकी-निंद-गहां की है” लेफिन.यह 
समझना मूल हैः | इसः गाथामें बड़ा भारी रहस्य. रहा, हुआ, है..]. 
पदिल्ले इसका- अर्थ समझ लेना चाहिये ।इसक़ा अथे यह हैः. -' 

# मुखी अथवा दुःखी; ऐसे असंयतीम; राग या: द्वेषसे: जों 
अनुकंपाकी हो; उसकी में. निंदा-गही करता-हूँ | ? ल्‍ 

इस गाथामें, असंयतीकी अनुकंपा: करनेमे दी कारण दिखला कर 
उन दो. कारणोंकी निंदा की है । वे दो कारण हैः राग; ओर द्वेष । 
जैसे, कोई अपना स्वजनादिक असंयती हो,, और उसपर प्रेम--सगसे; 
जोसअलुकंपा. की हो, उसकी निंदा है, और 'दवेष? से: यह हैः |कि-मैछे' 
किप्ती असंयतीको, “ देखो ठुम तो हमारे शासनके द्रोही झो:-अत्य- 
सीक हो, तिसपर भी हम तुमको देते हैं ! ऐसे द्वेषपूत्रेकक अनु- 
_फंपा की जोय, उसकी निंदा है | - 

अब, विशेष स्पष्ट करनेकी आवश्यकता ही. नहीं है कि-यह 
निंदा अलुकंपा की. नहीं; किन्तु सग्र-द्वेष की है| छोकैत, इस; धर - 
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देषकौ निंदासे, यह कभी नहीं निकल सकता है. कि-करुणा बुद्धिसे 
असंयती जीवॉपर अनुकंपा नहीं करनी चाहिये। 


' उपयुक्त गाथाके,'  वंदारुइति ” “श्राद्धम्रतिक्रमणबृति, . धर्म 
संग्रहवृत्ति' बगेरह ग्रंथोमें तीन प्रकारके अथे किये हैं, परन्तु उन, 
तीनों प्रकारके अर्थार्में * राग-द्वेषकी ही निंदा-गहों * होनेसे. ती'* 
नोंमेंसे एक ही अथ यहां पर दिया गया: है | विशेष जाननकी इ- 
डा दोवे, वे उन प्रन्थोंको देख सकते हैं । 

जब मनुष्यका, येन केन प्रकारेण अपनी बातके रखनका हो 
इरादा द्ोता है, तब यह दाब्दाथ वा प्रकेरणके ऊपर खयाल नहीं 
रखता है । यही हाल तेराप्राथियोंका भो है | तेरापंथी कहते हैं. कि- 

“सगव्तीसूत्रके आठवें शतकके पांचवें उद्देशमें असंयतिके पोष- 
णका निषेध किया है | ”” लाकिन - यह बिलकुल असत्य- बात है | 
तेरापंथी उस प्रसंगको-समझे ही नहीं है-। बात - यह हैः-- 


भगवतीसूत्रके आठवें शतकके पांचवें उद्देशेमं, पनरह कमोदा- 
नोंका प्रसंग चला है | उन पनरहकमादानमें * असरपोसणया 
ऐसा भी नाम हे। देखिये वह पाठः-- 


४ इंगालकम्मे वेणकम्मे साडोकम्मे भाडीकम्पे फोडीकम्मे 
दंतवाणिज्जे लक्खवाणिज्मे केसवाणिज्जे रसवाणिज्जे विसवा- 
. णिज्ने जंतपीलकम्पे निलंछण कम्मे दवग्गिदावणिया सरद हतल[- 
वपारिसोसणया असईपोसणय्ा “ (पत्र.६०९ ) 

: इन पेनरह कमोंदारमें, पनरहवाँ 'असईयोसणया” दिखलाया, 
है। इसका अथे “असंयतीका पोषण ” नहीं होता है, किस्तु * अ- 
संतीका पोषण ? होता है| और इस अप्ततीके पोषण करनेऊे छिये 
भंगवानने निषेध फंस्माया हैः | अर्थात्‌ जैसे चोद प्रकारोंके व्या- 
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पारोंका भगवावते निषेध फरमाया, वैसे ” असती ? के. व्योपारका 
भी निषेध दिखछाया । जैसे कोई मनुः्य, अनेक दासियोंको रंक्खे, 
और उनको किराये पर दूसरोंकों रे कर पेसा पैदा करे, इस व्यापा- 
रक्ा निषेध किया है । और टीकाकार - भगवानने भी * असयपोत्त- 
णग्रा.? का यही अथे किया है किः 


: ४ दास्यासद्धाटीग्रहणाय, जनेन च' कुक्कुटमाजारादिश्षुद 
जीवपोषणमध्याक्षित दृह्यमिति ” 


टीका छार भगव्रानने दा धीऊफे उपरान्त कुक्कुटमार्जारादि खुद्दजी- 
पोबणका भी ग्रहण कर लिया हैं | ठीक है, यह व्यापार भी 


[पु 


दूनीय ही दे । अब यहापर अश्लयतीके पोषणका प्रसंग ही 
हे? 
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विचारनेकी बात छे कि-उपयुक्त पनरहक्तीदान, श्रावकके 
सातवें त्रत भोगोपभोग के अपिचारमें गिनाए हैं| और ५ अपईं- 
पोसणया ' का अथे कदावित्‌ 'असंयतीका' प्रोषण” किया जाय, 
तो आनन्दादि जिन २ श्रावकोंने बारहबत अंगीकार किये थे, 
उनकी करणीमें असंयतीका पोषण हो-॥ ही नहीं चाहिये | छेकिन 
हम जब उनकी करगाको देखों है, तब तो हमने मारम होता 
है कि--उन ब्रतधारी आ्रावकोने भी गाय-मेंस-बैल वगेरह 
पशुओंका रक्षण किया हे ओर दास-दासियोंका भी पोषण किया 
है अब बतलाईये कि, बारह ब्रतधारी द्ोनेपर उन्होंने, उन 
असंयत्तीयोंका पोषण क्यों किया ! | छेकित, नहीं, कहना होगा 
कि, यहॉपए * असईपोसणया ? का अथे, “ असंयतीका पोषण ! 
नहीं हैं, किन्तु * असतीका पोषण * है । और *“ असतीपोषण ! 
व्यापार निमित्त किया जास, तब है| वह प्रभरह कमीदानोके- अन्दर 
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गिना.जा सकता है | अतएव तेरापंथी: जो अथ करते हैं; वह: 
बिलकुल असंगत ही है । ु 

अब एक और बात देख लीजिये। निशीथपृत्रके बारहवें 
उद्देशम इस प्रकारका पाठ हैः -- 


“जे भिक्‍खू कोडुणपाठेियाए अणयरं तसपाणनाय तणः 
पासएण वा मुंजपासएण वा कट्ठपासएण वा चम्मपासएण वा 
वेत्तपासएण वा रज्जुपासएण वा सुतपासएग वा बंधइ व्॑धत 
वा साइज्व्नइ, जे मिक्‍खू बेधलयं वा मुयई सुयेत वा साइज्झइ-- 

इस- पाठकों छेकरके तेरापंथी कहते हैं क्रि--“ करुणा 
( अलुकंप। ) करके किसी श्रस जीवको बांधे-बंधावे और बांघतेकों 
अच्छा जाने, उसको चोमासी प्रायश्वित्त आवे, ओर अनुकंपासे 
छोडे-छोडाबे ओर छोडतेको अच्छा जाने, उसको भी चौमासी 
प्रायश्वित्त आवे, ऐसा सूत्रमें कहा है । ”? 

प्रथम-तो तेरापंथी “ कोलुणपड़ियाए ” का अथे ही नहीं. समझे. 
हैं । ओर दूपरे साधुके लिये यह प्रसंग कब संभवित हो सकता, 
है, इसफ़ो भी नहीं विचारा है। अस्तु, पद्दिछे उपयुक्त पाठके: 
अथेको देख लीजिये | उपयुक्त पाठका अर्थ यह. है;--- 

४ जा कोई साधु, कोछुणपडिय्राए अथात्‌ कारुण्यप्रतिज्ञासे 
अन्य तरस ग्राणीकी जातिको, तृणके बंधसे, मुंजके बंधसे, काष्टके 
बंध्से, चमडेके बंधे, वेत्रके बंधसे, रूजुके बंधसे, अथवा सूत्रके बंधसे 
बांधे, अथवा बांधनेत्राछ्को सहायता करे तो, एवं बांधे हुए को 
छोड़े अथवा छोडनेवालेको सहायता करे तो जोमासी प्रायश्रित्त 
आये । ? हे 

अव्वल तो तेरापंथी उपयुक्त पाठका अर्थ ही झूठा करते हैं । 
क्योंकि---उपयुक्त. पांठमेंसे . यह, नहीं निकलता है. कि-“ ब्रांधे- 
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बंधावे और बाँध॑ते वालेकों अच्छा जाने,. तथा. छोडें छोडावे ओर: 
छोडने वालेको अच्छा जाने उंसकी चौमासी प्रायश्रित्त-आवे | 
उपयुक्त पाठंमेंसे तो “ बांधे और बांधनेबालेको 'सहायता “करे, 
छेडे ओर छोडनेवालेकों सहायता करे उसको चोमासी'प्रायश्रित्त 
अथजे ? यही अर्थ निकछता है| यदि इस अथपर तेरापंथियोंने 
खप्राल रक़ा होता, तो उन्हें माडुा हो जाता कि-सांधुके लिये 
ऐसा प्रसंग कब उपस्थित हो सकता है ?। क्योंकि-साधु 
गृहस्थसंबंधि समस्त कार्योसे पृथर्‌ हो गये हैं। अतणव उन्हें 
न किसी त्रस जाति ( गाय-भेंस वगैरइ ) के बांधने छोडनेका 
काम पड़ता है, और न उसके पासमें तुण, मुझ, काट, चाम, चेत्र, 
वगैरह के बंधन ( रस्सीएं ) ही रदते हैं. | फिर भी ऐसे प्रसंगर्मे 
प्रायश्वित्त कग्रों कह ? | इसके छिये ऐसा प्रसेग खोजना पडेगा 
और वह यही प्रसंग माछृप्त होता है कि---जैसे, 


३. 2० शक. 


कोई साधु यृहस्थके घरपर सिक्षके लिये चछा गया हो। 
उस समय साधु भिक्षाकी छालचपे, यह विचार करे कि -इसके 
गाय-मेंसको बॉँघूँ तो यह मुझको अच्छी तरह भोजन देगा। * 
ऐसा विचार करके उसके गाय भेसकों बांधे, अथवा ग्ृहस्थ बांधता 
हो तो सहायता करे, एवं छोडे अथवा छोडता हो तो सहायता 
करे। बस ऐसे प्रसंगोंके लिये चोमासी प्रायश्चित्त कहा है। 
और इसी लिये, € कोलुगपाडियाए ” पाठ दिया है, जिसका 
अथे होता है * कारुण्यप्रतिक्ञात्रे । अर्थात्‌ यहाँपर साधुके मनका 
यह अभिप्राय है कि--यदि में इसका काम करूंगा, तो मेरे 
पर अनुकंपा लाकर अच्छी तरह आहार देगा। लेकिन इससे 
अनुकंपाका निषेध नहीं होता है | यदि यह प्रसंग 'अजुकंपाके 
लिये होता, अथौत्‌ साधुके परशुझोंको वांधने-छोडनेमें अलुकंप्रा. 
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दिखलाई होती, तो  “ केलछुणपडियाए ! पाठ न होता, किन्तु 
४ अणुकंपय्रणहाए ” ऐसा पाठ हं'ता, और ऐसा है तो नहीं | 
तब कहना होगा कि-यह प्रायश्वित्त इसी लिये दिखलाया है कि- 
साधुको भिक्षाकें लिये किसी प्रकारकी मृच्छो रखनेका निषेध 
हानेपर मूच्छा की और दूसरे अपने भिक्षाके स्त्राथंक लिये 
गृहस्थका काम किया | 


इस लिये निशीथके उपथुक्त पाठकों ले करके तेरापंथी अनुकं 
पाका निषेध करते हैं, यह्‌ भी उनका अभप्रदर्शक ही है | 


है. पे नर कप 6 सूः कप 
अच्छा एक ओर पाठकों भी देख छीजैये | भगवतीसूत्रक श० 

हि ५४ >प ० 
८, उ० ६, पत्र ६१० से ६१२ में इस प्रकारके तीन पाठ हैं;- 


“& समणोवासगरस णं भंते ! तहारूब समणं वा माहर्ण वा 
फासएसणिज्जेणं असणपाणखाइमसाइमेणं पडिलाभे माणस्स 
कि कज्जइ ! गोयमा | एगंतसों से निञ्जरा कज्न३, नत्यि य से 
पावे कम्मे कज्जह | ! 


' '““ समंणोवासगर्स ण॑ भेते | तहारुतं समणं वा माहण वा, 
अफासएणं अणेसाणेज्जेणं असणपाणखाइमसाइमेण पाडेलाभे 
' ग्राणस्स कि कज्जई ? गांयमा | बहुतरिया से निज्जरा कज्जइ, 
* 'अप्पतराए से पावे कम्प्रे कज्जई |” 

# समणोवासगस्स ण॑ भंते | तहारूर असंजयअविरयअप- 
दिहयपच्चक्खायपावकम्पे फासएण वा अफासुएण वा एसणिज्जेण 
वा अणेप्तणिज्जेण वा असणपाणनाव कि कज्ज३ ! गोयमा ! 
एगंतसो से पावे कम्पे कज्ज३, नत्थि से काइ निज्मरा कज्जद।7 

“इपर्युक्त पठोंके अर्थ थ्रे है; - 
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है. स्गवन ! तथारूप श्रमण माहणको फासुएपणीय, अशन-- 
पानखाहि-स्वादिम देनेते श्रमणोपासकको क्‍या होता है ? ; है 
गौतम | एकान्त निजरा होती है, पाप कर्म नहीं होता है | ” 

४ है भगवव्‌ तथारूप अमण--माहणको अफासु, अनेषणीय 
अशन-पान-खादिम--स्वादित्त देनेसे श्रमणोप।तकको क्या होता 
है !, हे गौतम ! बहुत निर्जरा होती है और अह्पतर पापकर्म 
होता है। ” 

४ हे भंगवन्‌ ! तथारूप असंयती-अविरती तथा जिसने प्रत्या- 
र्यान करके पापकर्मको दूर नहीं किया है, ऐसेको, अर्थात्‌ अग्न- 
व्याख्यानीको, फासु या अफासु, एपर्णीय या अनेषर्णाय, अशनें- 
 पानं-खादिम-स्वादिम देनेसें, अ्मणापासकको क्थ्रा होता है ) हे 
गोंतम ! एकान्त पाप कर्म होता है, निजरा बिलकुछ नहीं होती है।”” 

अब तेरापंथीछोग; इन तीनों प.ठोंमेंसे प्रथमके दो पाठोंकों 
छिपा करके तीसरे पाठकों आगे करते हैं। और कहते हैं. क्रिं- 

दखो भगवतीसूत्रम भी असंयती-भविरतीकोा दान देनेसे एका- 
न्त पाप दिखलाया है|” परन्तु इन तीना पाठाभ, जोकि एक 
साथ दिये: हुए हैँ, वडा भारी रहस्य रहा हुआ है। वह यह है उप- 
युक्त तीना पाठ मांक्षरछका विवक्षास [देय हुए है| क्योके-यहा 
सुपात्रदानकी वात चंलीं हैँ।ओऔर जो सुपांत्र 'दान हांता है, 
उसका फल मोक्ष दिखछाया है | ओर यही बांतें सगवान्‌ टींकी- 
कारने भी यो लिखी. हैः 
छत्रत्रयेणा,५ चानन माशक्षाथेमर यहान तंचेन्तत, यत्यु- 
नेरनुकम्पादानमा चित्यदान वा तन्नचिन्तितस्‌  ( प० ६१२) 
अ्थांत्‌-उपर्युक्त तीनों सूत्रोंसे मोक्षार्थ दानका ही विचार किया 
गया है | और अलुकम्पा और उचितदान की यहांपर 7 . (७ 
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की गई है । और विचार करनेसे भी माहछूम हो सकता है कि- 
यदि यहाँपर मोक्षार्थ दानक्की बात न चली होती तो प्रथमके दो 
पाठमें श्रमण-माहणकों देनेकी बात न कहते-किन्तु सामान्य ही 
कहते । जब यह बात स्पष्ट हुई कि-ये तीनों पाठ मोक्षाथ दा- 
नके लिये ही दिये हुए हैं, तब इस दतीयपाठमें भी मोक्षाथ दान- 
की ही अपेक्षा की गई है | ओर यह तो हम भी स्वीकीरें करते हैं 
कि-यदि असंयमी-आविरति- अग्रत्याख्यानी को, सुपात्र समझ कर- 
के-गुरु समझ करके-गुणवान्‌ समझ करके दान दिया जाय, तो 
इससे एकान्त पाप अवश्य ही होता है । छेकिन इससे अनुकंपाका 
निषेध हर्गिज नहीं हो सकता | हां, यहाँ अन्नुकंपाका प्रकरण चला 
होता-अनुकंपाकी विवक्षा की गई होती, तो जरूर हम अनुकंपासे 
एकान्त पाप मान छेते । परन्तु यह तो है ही नहीं | ओर होवे 
भी केसे ? क्‍्योंकि-अनुकंपाका तो निषेध, कहीं पर भी भगवानने 
नहीं किया है। देखिये, उपर्युक्त तीसरे पाठकी टीकामें भे। कहा है;-- 

# मोक्खत्थ॑ ज॑ दाणं त॑ पह.एसो विही समक्खाओ । 

.. अजणुक॑पादाणं पुण जिणहिं न कयाबे पडिसिद्ध// ॥१॥ 

अर्थात-यह विधि ( उपयुक्त तीनपाठोंकी ), मोक्षार्थ दानके 
प्रति कही हुईं है । ओर अनुकंपा दानका प्रतिषध तो कहीं पर ती- 
थैकरोंने नहीं किया है | 

जब ऐसा ही है तो फिर अलुकंपासे एकान्त पाप केसे माना जा 
सकता है ? । 

उपयुक्त तीनों पाठोमें, / तीसरे पाठमें भी ) अनुकंपा * दानका 
वर्णन नहीं है, किन्ठु, गुरु-साधु-पात्र मान करके दे, इसका वणन 
है, ऐसा माननेमें एक और भी कारण है | वह यह हैः--.. 
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का १३९ 
. पहिलेके दो पारठोम, दान देनेवालिका नाम श्रमणोपांसक रकखा 
है, वैसे ही तीसरे पाठमें- भी श्रमणोपासक ही दिखाया है । इसी 


है... 


प्रकार, जैसे प्रथमके दो पाठोंमें 'पडिलाभेमाणे कि कज्जई ? ? यह 
प्रश्न किया गया है, वेसे ही तीसरे पाठमें भी * पडिछामसाणे कि 


कजई  ! यही प्रश्न किया गया है | 


अब विचारनेकी बात है कि- पडिछाभे माणे ” यह शब्दश्योग 
वहाँ ही हे।ता है,जहाँ पूज्यबुद्धिसे-गुरुबुद्धिसे दान दिया जाता 
है। और जहाँ अनुकंपाकी बुद्धि होती है, वह्दों " पंडिलामेमांणि ! 
यह शब्द्‌ कहा ही नहीं जाता है। सूत्रोम जहाँ २ दानशालाओं 
वगेरहके कार्य दिखलाए+हुए हैं, जोकि ख़ास अलुकंपाकी बुद्धिसे 
किये जाते हैं, वहाँ ' पडिछाभेमाणे ? यह शब्द सिरुता ही नहीं है । 


. अ्रचलित व्यवहार॒पर ख्याऊरू करनेसे भी मालूम हो सकता है 
के जैसे साधु-मुनिराजकों यह कहा जाता है कि-सहाराज “ छा 


_ वीजिये ? वैसे किसी रंक-दुर्ब-दुःखी मलनुष्यको कुछ देनेकी 


इच्छा होती है, तथ यह कहा नहीं जाता है कि--आप 
छाभ दीजिये! | क्‍योंकि, यहाँ “ अनुकंपा ' का प्रसंग है, और 


साधु-सुनिराजको, देनेके समय गुरुखबुद्धिका--सुपान्नदानका 
प्रसंग है | ' े 


तब कहना होगा-मानना पड़ेगा कि--तीसरे पाठमें भी 
प्रसंग तो सोक्षाथदान ही है, परन्तु, असंयती--अव्रती होनेपर ,भी 
उसमें गुरुखबुद्वि-पांत्रबुद्धि रख करके देनेसे एकान्त पाप दिख- 
छाया है # और अलुकंपा दानके लिये तो पाज्नापात्रके विचार. ही 
करनेकी आवश्यकता नहीं दिखलाइ है, तो फिर निषेध करनेकी 
दो बात ही क्‍या ? जिसकी पुष्टि. हम पहिले अच्छी तरह कर 


आए हैं, इस छिये पुन; लिखनेकी आवश्यकता ही कया है ? 
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प्यारे पाठक, यहाँतक तो हमने तेरापथियोंकी ही युक्तियाँको 
तथा वे सूत्रोंफे जिन पराठोंकी आंग करते हैं, उन्हींपर विचार 
किय्रा | अब हम अन्तर अज्ुकेपाकी पुष्टिके ओर कतिपय प्रमाण 
छिख कर इसको समाप्त करेंगे | 


ठाणांगसूत्रके दशर्वे ठाणे के पाठकों देख लीजिये | ठाणांग- 
सूत्नेके दशव ठाणेमें दंश प्रकारके दान दिखलाए हैं। वे दान 
यह; ह 

/ध अणकंपा संगहे चव भयाकाठुणिए ति य | 

: लज्जाये गारवे ण॑ च अधम्मे पुण सत्तमे ॥ १॥ - 

' धम्मे य अह्मे बुत्ते काहिई य कर्य तिय ” 

१ अजुकंपादान, २ संग्रहदान, ३ भयदान, ४ कारुण्यदान 
(शोकदान), ५ छज्जादान, ६ गोरवदान, ७ अधर्मदान, ८ धर्मदान, 
९ करिष्यतिदान और १० कृतदान | 

इन दश प्रकारके दानोंमें सबसे प्रथम ' अनुकंपा ” दानको 
रकखा गया है | इस अनुकंपा दानका स्पष्टीकरण करते हुए टीका- 
कार भगवान्‌ भी कहते हैं किः ह 

# अनुकंपया कृपया दान दोनानाथविषयमनुकपादानम्‌ , 
अथवा अनुक्पाता यहान तदतुकपादानस्‌ । 2 

अथात्‌ अनुकंपासे--कृपासे दीन-अनाथ-संबंधि जो दान है 
उसको, अथवा दयासे जो दिया जाता है, वह अनुकंपा दान है। 

फिर येही टीकाकार ओउमास्त्रातिवाचकर्जीक शब्दोंसे भी 
कहते हैं. किः-- ह | 

४ क्ृपणे3नाथदरिद्रे व्यसनप्राप्ते च रोगंशोकहते । 

यहीयते क्ृपार्थादनुकंपा तक्लवेद्दानम्‌ ” ॥ १ ॥ 
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यत्ति७कपण, अताय, दारद्र, ठु खताप्त ओर रोग-शोकसे 
हनाये .हुइकी दयाते जो दिया जाता-है, वह अलुऊपादान है। 
- अब बनलाईये, ऐसे अनुकंपा दानका क्याकर निर्षेघ हो 
- सकता हे ? फिर आग चलीये । 
उत्तराष्प्रयन सूत्रके ३१ वें अध्ययतमें कहा है किः 


. / सब्बेहिं भूएहिं दयाणुकेपी खंतीखमे सेजपर्भयारी । 
सावज्जजोंग परिवज्जयंतो चरिज्ज भमिक्खू सुसमाहि इद्िए॥९ २) 
(प्ृ० ६४५ ) 

अथोत्‌-समस्त- स्तोम हितोपदेशरूप दूया करके, अनुरऊंपा 
करनेका स्वभाववाला, तत्त्वत्चितवनरूप क्षान्ति करके -दुवेचन- 
ताडनादि रूप उपसर्गोकों सहन करनेवाढा, संयमी, 'ब्रह्मचारी, 
सावद्ययोगोंका परित्याग करनेवाछा और वश्ञीकृत है. झन्द्रियाँ 
जिसकी .ऐसा। होके साधु विचरे-। मै 

अब देखिये, इस गाथार्म समस्त -जीवॉकी अनुकंपा करनेका 
आर हित वांछनेका कहा | फिर भी अनुकृपाका निषेध यह 
बड़े आश्रय की बात है । 4 

कदाचित्‌ काई यह कहे कि-“४ उपयुक्त गाथामें तो -अलुकंपा 
करनेको कहा, परन्तु दुःखी जीवॉको दुःखप्त मुक्त करनेका ओर 
शाता उपजानेको तो नहीं कहा १ | ” छेकिन नहीं, यह भूछ 
है । जीवको नहीं सारना, उसीका नाम अनुकंपा-दया नहीं 
है, किन्तु जीवकी रक्षा, करना-वचाना--दुःखमेंसे मुक्तः करना 
इसका नाम अलुकंपा-दया है | अगर ऐसा न होता तो, भगवान्‌ 
भगवतीसूत्रके सातव शतकके छठवे उद्देशमें, ग्राणातिपात, प्राणा- 
तिपातविरसण, प्राणानुकंपः ओर परपीडन इन चार. प्रकारके 
कारणोंसे चार प्रकारके. कृप्ते रूप कार्य कमो.न दिखक़ाते | क्य्रों-. 
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कि- नहीं मारना ” और “ अनुकंपा ? ये दोनों एक. ही अर्थके 
सूचक होते तो, श्राणातिपात विर्मण ( जीवको मारनेसे हटना ) 
से अकर्कश वेदनीयकरम ओर प्राणकी अनुकंपासे शातावेदनीयकर्म, 


कह ०] 


ऐसे भिन्न २ कमे भगवान्‌ नहीं दिखछाते | देखिये इस पाठको;- 


४“अत्थि णे भेते ! जीवार्ण ककसवेयणिज्जा कम्मा 
कज्नंति ? हंता अत्यि | कहण्णं भंते ! जीवाण ककसवेसणिज्ञा 
कम्मा कज्नेति ? गोयमा ! पाणाइवाएण जाव मिच्छाद्सगस- 
छेणं, एवं खलु गोयपा ! जीवाणं ककसवेयणिज्ञा कम्मा 
कज्जेति | अत्थि ण॑ भंत ! नेरबयाणं ककसवेयाणिज्जा कम्मा 
कज्जंति ? गोयमा ! एवं जाव वेमाणियाणं ॥ अत्वथि ण॑ भंते ! 
जीव्ण अककपवेयणिज्जा कम्पा कज्जंति ? हँता अंत्थि। 
कहण्णं भते ! जीवाणं अककसवेयणिज्जञा कम्मा. कज्जंति | 
गोयमा ! पराणाइवायवेस्मण्ण, जाव परिण्गहेरमणेणं, कोह 
विवगेणं, जाव मिच्छादंसणसल्लविवेगेणं, एवं खल गोयमा ! 
जीवाण्ण अककसवेयाणिज्ञा कम्मा कज्जंति । अत्थि ण॑ भते ! 
नेरइयाणं अककसवेयणिज्ना कम्मा कज्ज॑ति ! णो इणट्ठे समद्ठे, 
एवं जाव वेवाणियाणं, ण वर मणुस्साणं ज जीवाणं ॥ अत्थि 
ण॑ भंते ! जीवा्ण सायावेयाणिज्जा कम्मा कज्जंति ? 
हंता आत्यि । कहण्णं भंते/ जीवा सायवियणिज्जा कम्पा 
कज्ज॑ति * गोयमा | पाणाणकंपयाए, भूवाणकंपयाए, जीवाणु- 
कंपयाए, सत्ताणकंपयाए, वदहृ्ण पाणाणं जावसचाणं अदुक्ख- 
णयाए, अप्तोबणयाए,अजूरणयाए, अतिप्पणयाए, अपिदृणयाए, 
अपरियावणयाए, एवं खलु गोग्रपा ! जीवाणं सायावेबणिज्जा 
कम्पा कज्मति, एवं नेरइयाण वि, जाब. वेमाणियाणं ॥ 
अत्थि णं भंते ! जीवा्ण असायावेयणिज्जा कम्मा कज्ज॑ति ? 


श्डरे 


: एँता अत्थि । कहण्णं भंते ! जीवार्ण असायावेयणिज्ञा कस्मा 
कज्ज॑ति ? गोयमा | परदुक्खणयाए, परसोयणयाए, परजूर- 
णयाए, पंरतिप्पणयाएं, परपिट्टगयाए, परपरितावणयाए, बहूणं 
प्राणाणं जाव सत्ताणं दुक्खणपाए, सोयणयाए, जाव परियावण- 
याए, एवं खलु गोयमा ! जीवाणं असायावेयणिज्जञा कम्मा 
कज्जंति, एंव नेररयाणवि, जाबव वेमाणयाणं ॥ ” 

(पत्र ४७५ से ४७७ ) 


अथोत्‌-है भगवन्‌ ! जीव, कर्कश बेदनीयकर्म उत्पन्न 
करे ' करें| हे भगवन्‌ ! जीव कर्कश वेदनीय कर्म केसे उत्पन्न करे 
गौतम ! प्राणातिपातसे, यावत््‌ मिथ्यादशनशल्य अथोंत्‌ 
अठारह पार्षोसे कर्कश वेदनीयकर्म उपाजेन करे | हे भगवन्‌ ! 
नारकीके जीवोंको कर्कश वेदनीय कर्म उसन्न होते हैं ? । होते 
' हैं, यावत्‌ बैमानिक जीवोंपर्यन्तको होते हैं । 
हे भगवन्‌ ! जीव अकर्कशवेदनीय कर्म उत्पन्न करते हैं! ? करते 
हैं। है भगवन्‌ ! अकर्कशवेदनीय कर्म केसे उत्पन्न होते हैं: ?, हे. 
गौतम ! प्राणातिपातविरमण से, यावत्‌ परिश्रद विर्मणसे, ओर 
क्रोधके स्यागसे, थावत्त्‌ मिथ्यादशन शल्यके त्यागसे जीवॉको अक- 
केश वेदनीयकर्म उसन्न होते हैं ? हे भगवन्‌ ! नारकीके जीवोंको 
अककेशवेदनीय कर्म उत्न्न होते हैं ? गौतम ! यह्‌ अथे समर्थ , नहीं 
है, अर्थात्‌ नहीं होते हैं, यावत्‌ वैमानिक पर्यन्त | छोफैन मलुब्योकों 
तो, जैसे जीवको कहा, वैसे समझना । अर्थात्त्‌ मनुष्योंकों यह कर्म 
उपाजेन होते हैं ॥ । 
' है भगवन्‌ ! जीवोंको शातावेदनीय कर्म उस्न होते हें ? होते हैं। 
है भगवन्‌ ! किस प्रकारसे शातावेदनीयकर्म उत्पन्न होते 
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हैं! हे गौतम ! प्राणकी अनुकयासे, भूतकी अनुकंपासे, जीवकी अलु- 
कंपासे, सत्त्वकी अनुकंपसे, और बहुत प्राणीभूत-जीव-संत्त्वोको 
दुःखके नहीं देनेसे, दीनपनेके नहीं करानेसे, शोकके नहीं करा- 
नेसे, अश्रुआदिके नहीं करानेसे, यप्रधादिके ताडनके अभावस, श- 
रीरके तप्त करनेके अभावसे, जीव शातावेदतीय कर्म डपाजेन 
करते हैं | इस प्रकार नारकीके जीवोंसे लेकर वेमानिक पयेन्‍त 
समझ लेना || 

है भगवन्‌ ! जीवोंकों अशाताबेदनीय कप उत्पन्न होते हैं. ? होते 
हैं। हे मगवन्‌ ! जीवोको अशातावेद्वीय कर्म केसे उत्न्न होते 
हैं? हे गौतम ! पएकों दुःसदेनेसे, परको दीनपना करानेसे, 
परको शोक करनेसे, अश्रुआदिके गिर्वावेसे, यपथ्रयादिते ताडन 
करनेसे, ओर शरीरकों तप्त करनेसे तथा बहुत प्राणियोंको पीडन 


करनस, यावत्‌ शरारका तप करनस जाब अशातावंदनाय कमको है 


उपाजन करता है । इस प्रकार नारकी के जीवंसि लेकर वेमा- 
निक पयेन्‍त समझ छना | 


अब विचारनेकी बात यह है कि-उपयुक्त पाठमें चार प्रकारके क- 
भोंके उत्पन्न होनेमें, कारण भी भिन्न भिन्न ही दिखलाए हैं | इससे 
स्पंट्र होता हे कि- जीवोंकों नहीं मारना, ” इसीका नाम * अ- 
नुझंपा ? नहीं है किन्तु एक जीवोंकी रक्षा करना-दुःखोंसे मुक्त 

कम 


करना, इसीको भी कहते हैं । ओर इससे भी अलुकंपा करनी, यह्‌ 
जाहिर होता हैं । 

अब, आगमोके प्रमाणोंसे अनुकंपाका विज्वेष स्पष्टीकरण करे- 
नेंकी आवश्यकता नहीं है, तो भी यह कहना अनुच्चित न होगा 
कि- निरनुकंपा ? यह अनार के लक्षणोंमे दिखलाई हुई है । जैसे 
सूयगडांगंसूत्रके श्रथम श्रतस्कंधके पृु० २६२ में अनाथके छंक्षण 
दिलंखाते हुए कहा है कि 


हे 
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/ बाबां य चंददेढा अंणारिया .णिग्पिणे। णिरणुकंपा”! 


इससे भी सिद्ध हआ कि-आ।यपुरुष, अनुकंपोंस रहिते नहीं 
हो सकते | कहिये, इससे बढ़कर.ओर-क्या कहा जा सकता है!। 
हम दावेके साथ कह सकते है कि-चाहे पेतालीस आशगमकों 
देख लीजिये, चाहे बत्तीस, लेकिन किसी स्थानमें अनुकंपाका 


निषेध नहीं देखनेमें आवेगा|। ट: 


इनः आगमोंकों ही क्यों. ? हम :पहिले कह, आये. हैं; उसी 
तरह संसारके समस्त धमेके, धर्म ग्रन्थेंको देख लीजिये, :किस्ती-. 
मेंस यह नहीं, पाया;-जायगा -कि-जीवे,की- रक्षा- नहीं - करतज्ती 
चाहिये-! “जीवों पर दया: नहीं -,करवीं: -चाहिये-/जीवोको: नहीं 
बचाना चाहिये” | यदि ऐसे ही सिद्धान्त;संसारमें प्रच्नलित होते # आज 
संसारमें - मनुष्य, - मनुष्य- ही नहीं कंद्वे-: जाते, +कैन्तु उनका 
कुछ आर हा नाम हांता |. ४. | . ६- है सर 


रवि 


हम कहते हैँ कि-सृत्र--सिद्धान्तोंके उन गृढ़, रहस्यॉको - जाने 
दीजिये, .हमारे, तत्त्ववेत्ताआने-ऋषि-महर्षियोनि, उन .रहस्योंका 
भी .सक्खन निकालकर, हमारे सामने जो सुभाषित रक्खे. हैं; 
उन्हीपर हम ख्याल करे, तो हमें, मालूम हो सकता है... कि-अनु- > 
कपा .क््या चीज. हें.) वह हमें - करने लायक. है या नहीं-?-।... 
देखिये, एक जगह कहा हैं;- ८ जोक मे का 238 80 कद ह१ 
/ विद्या पिवादायं घने मदाय, ४: : 
' . शक्ति परेंपां परिपीडनाय। : ञ ५.7 
हु खलस्य साधोविपरीतशत्तिः, “४-० इत्द ४ 
:. : ज्ञानाय दानायःच रक्षणाय? ॥-३ | 5 - 
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अरथाव्‌>दुजनकी विर्या तरिवादकें लिये, धर्न मदके -लिये 
और शक्ति दुसरोंके दुःख देनेके लिये होती है । -किन्तु, साधु 
पुरुषंकी इससे विपरीतंदूत्ति होती हैँ। अंधोत्‌ साधु-सज्जनकी 
विद्ये ज्ञांनके लिये, घन दानके लिये और शाक्ति दूसरोंकी रक्षाके 
लिये होती है।.. 


कंसा उत्तम सुभाषित | यदि इस एक ही सुमाषित पर 
खयाल रकक्‍्ख। जाय, तो मनुष्योको माल्म हो सकता है कि- 
दाम करना और जीवोकी .रंक्षों करना, ये- दोनों मंलुष्योंके परम 
कर्तथ्ष ही हैं । | 
) शंख्रैकारीने तो आगे बेढ!कंरके यहाँतिक कहां है. किः- 
: वर्ष क्षराणेवेष्प्यंब्दों मुक्तार् क्यांपि जांयने । 
१. “सर्वेषां ददतो दातुः पात्रयोगोअपे संभवेत्‌ ” ॥ ९ ॥ 
-अर्थातू--जों मनुष्य हमेशां देता: ही रहता हे-दाने करता ही 
रहता है, उसको कभी न कभी पातन्रका योंग मिल ही जाता 
है, जैसे क्षारसमुद्रस भी वर्षते हुए मेघका जल, कसी न कभी 
मोती पनेंकी भी प्राप्त कर छेता है | 
इस लिये मलुष्योंकी हमेशां दांत देते ही. रहना चाहिंये | यों 
नहीं समझेंनो चोंहिये कि-यह तो असंयमी है-यहं तो अश्नती है, 
इसकी कया कर दिया जाय' ? | नहीं, श्रती-अब्नतीकां, पोत्र- 
अपांत्रका” विंचोर मोक्षोर्थदांनमें करनेका है, अंनुकंपो दानंमें 
नहीं । इसके लिये कहा भी है कि)-- 
& इये मोक्षफले दाने पात्रापोत्रविचारणों .। 
दयादानं तु सबेजेन कंवापि प्रेतिषिध्यते:” ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌-यह पात्रापात्रकां विचारं मोक्षुफल संबधी दानमें करनेकां 
है, परूतुं- देयो--दाने- ( अंनुर्कपा )” काः तो सर्वेक्षप्रसुन॒ कहीं 
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भी निषेध: नहीं :कियाँ। क्योंकि-- दौनाय॑ देवेदृष्योि” 
यथा5दात्‌ कृपया प्रभु! ” खर्य परमहमोनें भी अपने अधि ५५ 
देवदुष्यवश्न, .दीन ऐसे ब्राह्मणकों अनुऊंपासे दिया:ही “ह॥ 
फिर इसका निषेध करना-इसमें .प्रचुत्तिं न करना,..यह बडी 
भारी अज्ञानंताका कही जा.सकती है । | ः 

अगर बुद्धिमंत्तासें बिंचारं किया जाय, तो मालूम हो सकता 
है कि-धर्मके शोमिंत होनेमे॑ केरुणा-भनुकंपा ही एक कारण है । 
बल्कि योंही क्यों ने कहा जायकि धमेके मृंछ ही दंया--अनुकंपा- 

रुणा है । सिवाय अनकंपाक सिवं.य दंयोके धरमरूपी बंक्ष कभी 
खडा रंह',ही नहीं सकता हैं । इसी लिये एक कृविने भी कहा है; 


/ ल्श्ष्म्या गाहेस्थ्पपक्ष्ण मुखममतरुाचे! इ्यामयाउम्भोरुष् क्षी 
भत्रो स्यायेने रंडंयं जिंतरंणुकलथा श्रीदेपों विक्रमेण । 
नीरोगत्वेन कायः कुलमंमलेतंया निमदेरंरन विद्या . 
निर्देम्भल्वेन मेत्री किमपि करुणया भाति धर्मोब्न्यथा न ?॥ १॥ 


अर्थात्‌--एहस्थीपना छक्ष्मीसें, ' मुंखे आंखसे, चन्द्र रात्रीस, 
स्री पतिसे, राज्य न्यायसे, लक्ष्मी दान करनेसे, राजा विक्रमसे, 
शरीर निरोगलसे, कुछ पवित्रतासे, विद्या निरभिमानतासे, 
सैत्री निष्कपटभावसे और घमम करुणासे शोभित होता है। 
अन्यथा नहीं । ह 


कहाँ तक कहा जाय ? दया और दानकी महिमा शास्त्रों 
स्थान स्थानमें पाई जाती है। वेल्कि योंही अगर कह दें कि- 
( संसारके समस्त शांस्रोका ' दान ओर दया करना ” यही 
सार है, ' ते इसमें जरा सी भी अत्युक्ति नहीं कही जा सकती 
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अर्तएब,  अन्तमें “निम्नलिखित भावनाके: साथ - हितशिंक्षा 
फी .पूणीहुति;की जाती है कि. 7 6 ददाट 


# इस श्रेयस्कर उद्यम द्वारा, पुण्य मुझ उपजा है जो, 
. / आशा करता हूँ में, उससे मिथ्याविश्रमका लय हों । 
और इसीसे भविजन पाओ शिवपदके अविचछ पयकों, 
गद्देष-विभाव-तिमिरसे काई- भी अन्धा न बनो ” ॥९॥ 
४ देवें सब मनुष्य, दान दिलसे दुःखी तथा दीनको 
.. पीडा-विहलका प्रपालन करें, रक्‍खें दया भावकी ” | 
. आशावांद यही प्रदान करके, सद्भावनासे भरे, 
शिक्षा पुस्तकका समापन यहाँ [विद्या विनादा कर॥र॥ 


क>«»«+>ाअममक>मानकक (0... >-/0%4%०७-००००-२०१३. 


|! अव्यानामृपकाराय हितशिक्षामिमा व्यपात्‌ । - 
धयाचायपदोपारसी श्रीविद्यातिज्नयों मुनि) ॥३॥ . :. 





समात, 
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॥ परमगुरुश्रीविजयधमसूरिभ्यों नमः || 


शिक्षा-शतक. 


मित्रों ! देखो एक जगतमे ऐसा पंथ निराला है, 
माने नहि कुछ धम-कम्म, मन मानी मोज उठाता है । 
चेतन-जडका भेद न जाने, शात्र कुशख्र वनाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने जगम गजव मचाया है ॥। 
२ 
सुनो सब सिद्धान्त इसीका, सार सार दिखलाता हूँ, 
नहीं लेखिनी माने तो भी, हृदय कठोर वनाता हूँ। 
दया दानका मूल उखाड़ा, प्रतिमा पत्थर माना है, 
ऐसे तेरापंय मजवने, जगमें गजव मचाया है ॥ 
डरे 
जो अप्लुकंपा मानी जगने, उससे भी सुख मोदा है, 





में निर्देयताकों ये सब बातें लिखी हुई ऐ । . 
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सावद्य-निरवद्ध भेद दिखाकर, रास भयंकर जोड़ा है । 


१ तरापंथ मतके उत्पादक भीखमजीने, “अनुकंपा रास? बनाया है, जिस 


छ 
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सत्रोमें नहि भेद दिखाया, अपने आप जमाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
४ 
जो विली चूहेको पकड़े, उसे नहीं छोड़ाता है, 
बिल्लीकों उसमें दुख माने, निर्दयभाव बढ़ाता है । 
नहीं समझते ही “दुख देना, किसका नाम कथाया है ? 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगर्भ गजब मचाया हे । 
५ 
४ पानीके विंण तद़फ रहा जन, आकुल-व्याकुल होता हो, 
हाय हायरे! वाप छुआ ! बोले मुझको कोई जल दो । 
नहिं देना उसको भी पानी, ” ऐसा मत मन-माना है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
दर 
/ पानी देकर उसे वचावें, तो पापोंकों सेवेगा, 
अन्न खायगा, जल पीएगा, फिर विषयोंको सेवेगा । 
वे सब हमकों पाप लगेंगे, हमने क्योंकि बचाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
ही ।ए 
४ जिस वाड़ेंगें गोएं रहतीं, उस वाढेमें आग लगी, 
मत खोलों फाटक उसकी तुम, कारण गोएं जीएंगी | 
जीकर वे तो पाप करेंगी, ” यह उपदेश सुनाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमे गजब मचाया है ॥ 


(२) 
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८ 
४ किसी ग्हस्थका घर जलता है, उसमें वहुत मनुष्य भरे, 
किल॒विल किलवविल वे करते हैं, हाय मरे! रे हाय मरे। 
पर मत खोलो किंवाड उसका, ” ऐसा धर्म मनाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजवने, जगम गजव मचाया है ॥ 
९, 
८ गादा नीचे बच्चा आबे, उसको भी न उठाओ कोई, 
मरता हो तो मरने दो, चिता न करो जीनेकी कोई 
जीना-मरना कभी न चाहो ” यह सिद्धान्त दिखाया हे, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गनव मचाया हे ॥ 
१० 
४ साधु-संतको किसी दुएने आकर फांसी दीनी है 
भोगन दो उसको वह अपनी, जेसी करणी कीनी है । 
मत खोलो फांसी उसकी तुम, ” ऐसा ज्ञान कराया है, 
ऐसे तेरापंथ मजवने, जग गजव मचाया है ॥ 
११ 
/ जाढसे मरते को मत दो, कपडेका ठुकड़ा तुम एक, ” 


४ भूखांकों मत अन्न खिलाओ, एसी मनमें रक्खों टेक ” ! 


ऐसी दया मरूपी जिसने, क्या क्या नहि दिखलाया है ? 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजव मचाया है ॥ 
श्र 
४ कोई मारे जीव मार्गेमें, पेसा दे मत छूडाओ, ” 
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४ सब जीव दुबलकों मारे, धरम छुडाये मत मानो। ” 
& छाय बुशाओ-कसाई मारो, दोनों सम समझाया है, ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगर्म गजव मचाया है ॥ 


१३ 
& विद्याशाढा-दानभवन-हॉस्पिटल ओर पानीकी पो 
ऐसे कायाके करनेसे, धमं-पंथकों वठे खो | “” 
यही बोध है इसी पंथका, क्या ही तत्त्व निकाला है ? 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजव मचाया है |। 
१४ 
& जीवोंका जीना नहिं चाहें ” ऐसी डींग अडाते हैं, 
फिर भी मक्खी गिरे दालमें, तुरत निकाल वचाते हैं । 
वायुकायके जीव वचानेकों पाठ वंधाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजव मचाया है | 
कु 
४ जीवोका हम तरना चाहें ” इसी भूतके कारणसे, 
परतेको सुखसे वे देखें, क्या हे ऐसे तारणसे ? । 
आया इसका यही नतीजा, दया-दान उठवाया हे, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
१६ 
यह तरना वे भी तो चाहें।-कसाइ नाम धराते हैं, 
इख्वरका ले नाम, पशुत्र॒जका जो जभे कराते हैं 
रहा फरक क्या इन दोनाम ? नहीं समझमे आया हे, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया हे ॥ 
$९०<००७०<९२७७७<२०७७७<९०७७ ७९२९ ७७ 
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१७ 


करूँ कहाँ तक वर्णन इसका ? बहुत विषय कहनेका है 
दया-हक्षको तोड दिया, वी बोया निर्देयताका है। 
आद्रभावकों दूर किया, निज मन पापाण वनाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजवने, जगमें गजव मचाया है ॥ 
श्८ 
दया दयाका नाम पुकारें, दया नहीं जानें लवलेश्, 
४ दु।खीको दुखसे छोडाना, ” कही दया यह ही परमेश। 
इसी दयाको, पर, नहीं जाने, मार्ने मन जो आया हे, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जग गजव मचाया है ॥ 
१९ 
«४ ज्ञीव मारनेसे लगता है, पाप एक, मारे उसको, 
पाप अठारों छगे उसीको, मरतेको परिपाले जो । ” 
यह सिद्धान्त खास है इसका, इसमें सव कुछ आया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जग गजव मचाया है ॥ 
२० 
“जो कुछ देना सो हमको दो, मत दो ओर किसीको कुछ, 
नहीं पात्र हैं और जगतमें, हमहीको समझे सव कुछ ।” 
साध्वाभासोंकी यह शिक्षा, नवीन पंथ चलाया है, 
ऐसे तेरापंध मजवने, जगमें गजव मचाया है |॥॥ 
२१ 
अब छुछ सुनो सत्ञकी वार्ते, जो इसने पलठाई हैं, 
नहीं समझकर अथ इन्हींके, कुयुक्तियाँ दिखला हैं । 
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४ सबल जीव दुबलको मारे, धर्म छुडाये मत मानो । ” 


४ छाय बुझाओ-कसाइ मारो, दोनों सम समझाया है, ” 


एस तरापथ मजबने, जगम गजब सचाया 


१३ 
४ विद्याशाला-दानभवन-हॉस्पिटल ओर पानीकी पो 
ऐसे कार्योके करनेसे, धर्म-पंथको वठे खो | ” 
यही बोध है इसी पंथका, क्या ही तत्त निकाला है ?, 
ऐसे तेरापंथ मजवने, जगमें गजव मचाया हे || 
१७ 
& जीवोंका जीना नहि चाहें ” ऐसी ढींग अडाते हैं, 
फिर भी मक्खी गिरे दालमें, तुरत निकाल वचाते हैं | 
वायुकायके जीव वचानेको पाठ व्धाया हे, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है | 
श्५्‌ 
४ जीवोका हम तरना चाहे ” इसी भूतके कारणसे, 
मरतेको सुखसे वे देखें, क्या है ऐसे तारणसे ?। 
आया इसका यही नतीजा, दया-दान उठवाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
१६ 
यह तरना वे भी तो चाहें:-कसाइ नाम धराते हें, 
इश्वरका ले नाम, पशुवजका जो जमे कराते है । 
रहा फरक क्या इन दोनाभ ? नहें। समझसम आया हे, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जग गजब मचाया है ॥ 
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करूँ कहाँ तक वणन इसका. ? वहुत विषय कहनेका है, 
दया-हक्षकों तोड दिया, बी बोया निदेयताका है । 
आईभावको दूर किया, निज मन पाषाण बनाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
हु ८ 
दया दयाका नाम पुकारें, दया नहीं जानें लवलेश्न, 
* दुःखीकों दुखसे छोडाना, ” कही दया यह ही परमेश। 
इसी दयाको, पर, नहीं जाने, मार्ने मन जो आया है, 
ऐसे तेराप॑ंथ मजबने, जगम गजब मचाया है ॥ 
ह पे 
& जीव मारनेसे छगता है, पाप एक, मारे उसको, 
पाप अठारों छगे उसीको, मरतेकों परिपाले जो । ” 
यह सिद्धान्त खास है इसका, इसमें सब कुछ आया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
२० . 
“जो कुछ देना सो हमको दो, मत दो और किसीको कुछ, 
नहीं पात्र हैं और जगतमें, हमहीको समझे सव कुछ ।” 
साध्वाभासोंकी यह शिक्षा, नवीन पंथ चलाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजवने, जगमें गनव मचाया है | 
२१ 


: अब छुछ सुनो सूत्की बातें, जो इसने पलदाई हैं, 


. नहीं समझकर अथ इन्हींके, कुयुक्तियाँ दिखलाई हैं । 
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जहाँ चछी नहिं एक, वहाँ तब “प्रश्न चूके ” दिखलाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजवने, जगमें गजव मचाया है ॥ 
२२ 
रयणादेवीके रोनेसे हुआ शोक उस जिनरिखको, 
ज्ञाताके नववें अध्ययनमें . केरुण ' शब्दकों तुम देखो । 
£ करुण ” शब्दकों “ करुणा ” कहकर झूठा अर्थ लगाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
श्र 
दिया दान वाषिक, पश्ुने जब, अनुर्कपाके आशयसे, 
बार वषका कष्ट वतावें, प्रशुकों, दारुण विश्वमसे । 
दान दिया सब अहन्तोंने, ओरोंको न कहाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
२४ 
प्रशध्यागम पनरशत्कैमें, मंखलिपुत्र वचाया है, 
£ अनुकंपा ” शब्दके देखते, “ प्रशुच्चका ” दशोया है । 
चार ज्ञानके स्वामी प्रशुपर, यही करलंक लगाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
२५ 
निदोषी प्रश्न थे, अप्रमादी, कभी न चूके संयममें, 
श्रीआचारे यही बताया, देखो नववे अध्ययनेपे । 
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* प्रश्ु चूके ? का पाठ नहीं, फिर अपने आप दिखाया है, 
ऐसे तेराप॑थ मजबने, जगमें ढठोंग मचाया है ॥ 
ह २८ 
अरणकका दृष्ठान्त बताकर, कहें: न की करुणा इसने, 
पर करुणाका काम वहाँ क्या, सुरलीछा जानी इसने । 
+ नहि छोडेंगे धर्म हमारा ” यह अरणक फरमाया है, 
ऐसे तेराप॑थ मजबने, जगमें होंग प्रचाया है ॥ 
२७ 
£ नहीं करेगा हमे हमारा ' यही बात इसके मनकी, 
फिर यह क्योंकर करे प्राथेना, बनियोंके संरक्षणकी ?। 
जशातसूजमें स्पष्ट बात है, फिर भी झूठ चलाया हे, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें होंग मचाया है ॥ 
श्८ | 
मिथिलापति नमिराय, “ ऋषीशर ' होकर चलदें जंगलमें, 
रुदनकरें सब लोग नगरके, अपने अपने मंदिरमे । 
नहीं मोह उन पर ऋषिजीको, यही सत्य फरमाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जग ढोंग मचाया है ॥। 
२९ 
गया इच्द, हो विप्र, वहॉपर, मोह-परीक्षा करनेको, 
वेक्रियद्वारा पुरी जलाकर, पूछे “क्यों न इसे देखो !” । 
इसको भी “करुणा” वतराकर, दया-धर्म उठवाया है, 


ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमे ढोंग मचाया है ॥ 
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चेढा-कोणिक समरसमयमें, भी है सार समझनेका, 


३० 
प्रतिमाके साधन करनेको, पहुँचा मरघट गजसुकुमाल, 
सोमलने आकर इसके सिर, वांधी हे मिट्टीकी पाल । 
उसमें भरे ज्वलित अंगारे, यही सत्रम आया है 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमे ढोंग मचाया है ॥ 
३१ 
कहें, “न क्‍यों अन्ुुकंपा की पथ्चुुने, ” यह झठ बताते है, 
भाषिभावको जानें पश्चुजी, नहीं पयत्न उठाते हैं । 
इसी निमित्तसे कमनाश, पथ्चुने इसका समझाया हे, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें होंग मचाया है ॥ 
इ२ 
& महावीरको हुए अनेकों कष्ट, देव-मत्ु-तियकसे, 
की नहि रक्षा क्‍यों सुरपतिने अन्नुकंपाके कारणसे ? ” 
सार इसीका नहीं समझते, देखो यह वतछाया है- 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है।। 
३३ 
आया सुरपति सेवा करने, जहाँ जिनेन्द्र विराजे हैं, 
पर, प्रशुने फरमाया ऐसे “ जिननिरपेक्षक होते हैं । 
करें कर्मक्षय स्वकीय बलसे ” योगश्ात्मं आया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें होंग मचाया है | 
३० 


डे 
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“हीं किया कयें। भयतन परश्ुने, जीवोॉके परिपालनका १ 
भाविभावको जानें जिससे, नहीं प्रयत्न कराया है, 


६0 १९७ पक 


ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमे ढोंग मचाया है | 
(३५) 
£ चुलुणिपियाके तीन पुत्रकों मारे पोषधशालामें, 
पर, नहिं की अन्ुकंपा उनपर, रहा धमकी हढताम ”?। 
प्रसंग था वह मोहरायका, उसको ओर बताया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जम ढोंग मचाया है ॥ 
(३६) 
माताके आनेपर इसने, कोछाहलछको बहुत किया, 
रजनीका था समय, अतः व्रतभंग इसे तो कहीं दिया । 
सूत्र उपासकर्म यह आया, दया-निषेध न आया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगम ढोंग मचाया है ॥ 
(३७) 
४ म्रच्छ गलागल नितप्रति होती, सारे द्वीप समुद्रोर्मे 
इनको क्यों न बचाव प्रभ्ुुजी, रहे इन्द्र जब आज्ञा्मे !। ” 
भाविभावको जानें जिनवर, जेसा होनेवाला है. 
तेरापंथ मजबने, जगमें दाग मचाया है।॥ 
(३८ ) - 
कई अनुकंपा “जिनआज्ञामें ” कइकी “ आज्ञामिन्न ' गिने 
नहीं भेद दिखछाए कहिपर, फिरभी अपने आप गिरने । 


१ ४० ९४० | 
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मनमाने ये भेद दिखाकर, मूलतत्त्व उठवाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबनें, जगमे ढोंग मचाया है ॥ 
३९. 
# जेमनाथने पशुओंकी रक्षा की है भावी दुखसे, ” 
८ धर्मरुचीने जीव बचाये, भाविकालमें मरनेसे । ” 
४ पेघकुमरने ससलेको भी इसी प्रकार रखाया है, ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है॥ | 
59० 
वे अन्लुकंपा जिन आज्ञाम्में, इनको आज्ञा रहित गिने।- 
४ हरिकेशी पर भक्ति जगाकर, यक्ष, शरीर प्रवेश करे | ” 
& घारिणिने अनुकंपा छाकर इच्छित भोजन खाया है, ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जग ढोंग मचाया है ॥ 
४७१ 
४ हरिणिगमेषी देव, दयासे पट पुन्नोंको छाया है, ” 
४ अतुकंपासे ही जिनवरने, मेखलिपु २३ । 3) 
अतुकंपासे ही त्र बचाया है । ! 
& हरिका इंट उठाना, ” ४ सुरने जलधरकों बरसाया है ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है | 
४२ 
क्या अलुकंपा हो सकती है, प्र आज्ञासे रहित कभी ! 
दुःखनाशकी इच्छा ते रखते हैं, मानवमात्र सभी । 
फिर भी इसको नहीं मानते, यही इन्होंकी माया है, . 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
प्‌ गोशाछा५ 
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(४३) 
४ अव्रतिजीवन नहीं चाहना ” यह सूत्रोर्मे आया है, 
नहीं समझ कर अथे इसीका, इसको यों पलटाया हे- 
# अव्ति णीवोंका जीना नहिं चाहों, यह बतलाया है ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
(४४ ) 
ऐसा झठा अथ समझकर, दया हृदयसे खो डाली 
दान-पुण्य शुभकरणी अपने ही हाथोंसे घो ढाली । 
समकितको खो बेठ हृदयसे, जो मिथ्यात्व बसाया हे, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ठोंग मचाया है ॥ 
४५ 
पाश्वनाथने सांप बचाया, शान्तिनाथने कबुतरको, 
नेमनाथने पशु बचवाये, देखो उन अधिकारोंकों । 
नहीं त्रतीये, फिर भी उनका, क्यों रक्षण करवाया है ? 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमे ढोंग मचाया है || 
४६ 
शांख्रोंम तो यहीं बताया, श्रावक यह कहलाता है।- 
& सात क्षेत्रंम भक्ति-पेमसे धनका व्यय जो करता है । 
दीन दुखीमें धनका व्यय भी जिसने नित्य कराया है, ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ . 
8७ . ु ह 
फिर भी इसको नहीं मानकर, दान-पुण्य भगवाया है, 
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श्रावक-भ्रावककी न खिलावे, इसको धमम बताया है । 
# द्वीन-दुखीको कुछभी नहि दे, यह श्रावक कहलाया है, ” 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमे ढोंग मचाया है ॥ 
४८ 
एकेन्द्रियादिं भेद दिखाये जीवोंके, जो सत्रोर्म, 
पुण्य-पाप भी भिन्न बताये, जीने-मरने दोनोंमें । 
नहीं मानकर इन भेदोंको, सबको सम समझाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥। 
४8९... 
नहीं समझ्नमें आता मुझको, क्‍यों वे रोटी खाते हैं ? 
इसके बदले बड़े अजोंको, क्‍यों वे नहीं उठाते हैं ? । 
' पाप लगेंगे दोनोंगे सम, कारण, यही मनाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
७० 
४ जीव मारकर जीव न रखना, * यह जो बात बनाते हैं, 
आबे यथ्ञपि सांह सामने, केसे भागे जांते हैं ? । 
क्या भगनेंमे जीव न मरते ?, ” फिर भी झूठ बताया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जग ढोंग मचाया है ॥ 
५१ क्‍ 
दया दयाका नाम पुकारें, दया किसीकी नानी है ? 
दया रही अंतर ही घटमें नहीं, बडा वह पापी है, । 


१ बक्रेंकों । 
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£ इसी दयाका मूल उठाकर, क्रकर्म फैलाया है, 

) ऐसे तेरापंथ मजबनें, जगमें ढोंग मचाया है | 


ण्र्‌ 
दया दानका मूल उठाया, इतना भी तो नहीं किया, 
अपनी पूजा ही के कारण, प्रशुपूजाकों उठा दिया। 
अपनी प्रतिमाको मानें, जिन-प्रतिमाको न मनाया है, 
ऐसे तेरापंथ मजबने, जगमें ढोंग मचाया है ॥ 
५३ 
सत्रोम तो ठोर ठौर अधिकार जिन अतिमाका है, हे 
पाठ छिपाकर इसका, इसने कृत्य किया चोरीका है । 
प्रशवाणीकी चोरी करके, साहूकार बनाया है, ._ 
ऐसे देखों अजब मजबने, जम गजव मचाया है॥ - 
पी 0 
जिनप्रतिमा-जिनवाणी, ये दोनोंका हमें सहारा है, 
मारने इनमें एक, उसे क्या कहना ? यही विचारा हैः- 
८ बाप विनाका पुत्र समझ लो ” यही उचित समझाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
जप 
जिन प्रतिमाके दशनसे, दर्शन ही निर्मल होता है, 
ददशन व्रतका मूल कहांवे, जिन आगम यह कहता है । 
इसी मूलका मूल उखाडा, क्या ही जग भरमाया है !, 
ऐसे देखो अजव मजबने, जगमें गजब मचाया है |! 
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प्‌ ६ 


भेजी प्रतिमा अभयकुंवरने, आद्रेंकुमरके पास सही, 
देख, हुआ उस समय उसीकों 'जातिस्मरण ज्ञान वहीं । 


सुयगढांगके छठे अध्ययनमें, यह अधिकार बताया है, 
ऐसे देखों अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
७ 
कहें कुपंथी * भेजा ओघा, ” नहीं तत्तको सोचा है, 
ओघेकों कहता आभूषण क्या ? उसने जो सोचा है। 
इसी कल्पना हीके कारण, नहीं तत्तको पाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
ही 
दोवेईने जिन प्रतिमा पूजी, जता यह फरमाता है, 
स्पष्ट पाठ मिलने पर, क्‍यों यह मृहमती शरमाता है ?। 
प्रशुपुजा-प्रशुदशनके विण, यों ही जन्म गमाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
के 
देव-देवियोंको मानें, फिर जाकर नाक घिसाते हैं, 
प्रशुभतिमाके आगे जानेको, क्‍यों ये हिचकाते हैं ?। 
नहीं शरम आवे इनको, यह नवीन पंथ चलाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
६० 


नाम “ अहिंसा * के दिखलाए, उसमें “ पूजा ” दिखलाई, 
१ द्वितीय अुतस्कंपमे | २ द्रौपदी। 3 ए० १२५५ । 
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प्रैश्नव्याकरणसत्र कहे, यह आंख खोल देखो भाई । 
पकडा सो पकडा यह रक्खे, छोंडे नहि पकडाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
६१ 
समकित धारी सूरयाभने परश्नुप्तिमा प्जी देखो, 
इसी सूत्र रोयपसेणीमं नाटक भी इसका देखो । 
स्पष्ट पाठ होनेपर, केसा फिर, इसको पलठाया है- 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गनव मचाया है ॥ 
ह ' ६२ ह हा 
४ ज्ञाटककी जब आज्ञा मांगी, वहाँ वीरप्शु मौन रहे, ” 
कहें कुपंथी “ धम कहाता, क्‍यों आज्ञा प्रश्ु नहि देंते ? ! 
समझ नहीं इस न्याय नीतिकीः-“अनिषिद्ध, स्वीकृत होता है! 
ऐसे देखो अनव मजबने, जममें गजब मचाया है || 
छ्रे 
अगर न होती प्रभुकी आज्ञा, जव गोतमने पूछा था, 
क्यों करते वर्णन नाटकका ? कहते “अनुचित ही यह था !। 
इन बातोंकों नहीं समझकर, ठोके जो मन आया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
६७ 
जिन प्रतिमाकी सेवा करता साधु, नि्मरा करता है, 
ऐसा खुलंखुला देखो, पैश्नव्याकरण कहता है। 


१ ए० ३३९ ।॥ २ ५० ७५ से । ३ पृ० ४६९५। 


|  “ऑक, । «कक. मा 5 
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भाव-भक्तिका पाठ दिखाया, फिर भी मूँह छिपाया है, 
ऐसे देखो अजव मजबने, जगयमें गजब मचाया है । 
६५ ४ 
जिन प्रतिमाकी पूजा करनेवाला सम्यग्दष्टी हे, 
पूजासे जो विम्रुख रहा नर, वह तो भिथ्याहष्टी हे । 
महाकल्पके इसी पाठकों, जिसने नहीं मनाया है, 
ऐसे देखो अजव मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 
६६ 
जब आणंदने व्रत लिये, उस समय प्रतिज्ञा यह की हैः- 
* अन्य तीथ्थंके देव न वांदुं ” प्रतिमा सिद्ध इसीसे है । 
अकल नहीं ठिकाने जिसकी, मृह पंथ भरमाया है, 
: ऐसे देखो अजब मनवने, जगर्मे गजव मचाया है ॥ 


६७ 
जिन प्रतिमाकी तरह साधुकी सेवा करने वालेको, 
दीघायुष्य शुभ कम वंधाते, देखो तीजे ठानेको । 
उपमासे प्रतिमाकी पूजा, नहीं हृदयमें छाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगभे गजब मचाया है ॥ 
६८ 
इसी छत्रमें फिर भी देखो, ठवणा सत्य बताया है, 
निक्षेपे जो चार बताये, उसमें ठवणा आया है। 
इन सबको भी नहीं मानकर, कैसा ऐब लगाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥। 
१ गणांगसूत्र ० १९७ 


| 
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$ ये 
* ु ६९ - 

0) उववाह “अरिहृत चेइयाणि, ' क्या यह पाठ बताता है !, 

४ अंबड़ने भी प्रतिमा पूजी, यही सूत्र दिखलाता है। 

0 अपने घरकी बात न जानें, झूठा ढोंग मचाया है, 

< ऐसे देखो अजब मजबने, जगमें गजब मचाया है ॥ 

(0) ७० । 

< सतर भेदसे जिनप्रतिमाकी, पूजाका अधिकार कहा, 

0. सी सूत्र रायपसेणीमें, पतिमाको ' जिनसहदा? कहा। 
< “निशश्रेयस” का फलमी आया, फिर भी हठ पकडाया है, 
0. 'ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गजब मचाया है ॥ 

5 कि 
0) आलोयण विधि चली सूत्र, उसमें भी यह दशाया+- 

४ “साधु, पास पश्ञप्रतिमाके जा, आलठोयण ले ” यह आया। 
0. करें अथ, इसका क्या वे जो, जिनने मुख बंधायां हे ?, 

5 ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गजब मचाया है ॥ 

0 ७२ 

$ भरतरायने अष्टापद पर, मणिम्य विंव भराये हैं, 

॥ गौतमस्वामी जिनवंदनके हेतु यहाँ पर आये हैं । 

६ संपतिने भी सवाक्रोड जिन विबोकों वनवाया हे, 

$ ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गजब मचाया है ॥ 

९ ७३ ह 

$ महानिशिथम यही बताया, “जो जिनवबिंव भराता है, 

0 ९६४६० २.९६०२९७ | + ६० १९० । 

0 
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श्रावक करणी वही पालकर, ख्गे वारवें जाता है !। 
इस करणीको नहीं मानकर, समकित वीज जलाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गलव मचाया है ॥ 
७४ 
प्रतिमाका आकार देख कर, और मच्छ भी बूड्े हें, 
समकित पाकर जातिस्मरणसे, पूर्वभवोंको पेखे हैं । 
तिसपर मारने नहीं, जिन्होंने सच्चा अर्थ चुराया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गजब मचाया है ॥! 
छ्ज्‌ 
अंग पांचवें गणधरने, ब्राह्मी लिपिकों वांदी है, 
फिर भी प्रतिमाके निंदकने, पूरी निंदा ठोकी है । 
सुनो कुतकाकों भी इसके, जिनसे जग भरमाया हे, 
ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गजव मचाया है ॥ 
७६ ' 
कहें कुपंथी, “पत्थरकी गो क्‍या हमको पय देती हे! 
इसी तरहसे पत्थरकी प्रतिमा न हमें कुछ देती है ” । 
कहा खूब, अकलका परिचय अपने आप कराया हे, 
ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गजब मचाया है ॥ 
93 
पत्थरकी गोसे क्या हमको गोका ज्ञान न होता है? 
ऐसे हो जिनप्रतिमासे, जिनेका उदबोधन होता है । 


१ भगवतीसूत्र । २ तीथैक्रका । 3 ज्ञान । 


>> 
>> 
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कहिये, माता-पुत्री-्रीमें क्योंकर भेद मनाया है? 
ऐसे देखो अभव मजबने जगमें गजब मचाया है ॥ 
८ ! 
नाम मात्रके ही लेनेसे, इ४-सिद्धि क्‍या होती है! 
नाम रठो द्निमर लट्डका भूख नष्ट क्या होती है १ । 
नाम-सूर्ति इन दोनोंसे ही कार्यसिद्ध दिखलाया है! 
ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गजब मचाया हैं ॥ 
७५ 
साधु कदाचित्‌ पघड़ी पहने, क्या दह साधु कहावेगा ? 
साधु मानते लोक बेषसे, नहिं तो गेही होवेगा। 
नहीं मूति, तो है क्या यह भी ? क्यों कुछको छजवाया है, 
* ऐेसे देखो अजब मजबने जगमें गजब मचाया है ॥ 
८० ४ 
जिनसजओको “ प्रशुवाणी * कहते हैं, इसको भी देखो, 
प्रशुवाणी तो चली गई, अब बनी मूर्ति उसको पेखो । 
फिर भी प्रतिमाको नहिं मानें, पोलंपोलू चलाया है, 
ऐसे देखो अजब मजबने जगमें गजब मचाया है ॥ 
८ १ 
प्रतिमार्मे यह शक्ति रही है, परिणामों बदलानेकी, 
जैंसे चित्रित वनिताओंमे, “ इससे न वहाँ रहनेकी । 
आज्ञा तीथैकरने दी हे” यह मनमें न जचाया है, 


ऐेसे देखो अनव मजबने जगमें गजव मचाया है ॥ 


१ गृहस्थ । २ स्रिगोंक चित्रों 
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अब कुछ सुनो मजेकी वार्ते, जो है चूरणकी गोली, 
देकर, मित्रो ! खतम करुं बस, इतनेमें इसकी होली 
वेष और आचार इन्होंने, शाब्रविरुद्ध रखाया है, 
देखों ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ 


<३े्‌ 


जैनीका तो नाम धरावें, नहीं मेनका लेश रहा, 
आचारोंकों छोड़, वेषकों तोड़, देत्यका रूप धरा । 
मैले कपड़े रक्खें, मानो.तेली राजा आया है, 
. देखों ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ 
८३ 
मुखपर पाटा वांधा, लंबा पूंछ बगलगें मारा है, 
कपडेकी गाती वांधी, यह देखो भील गैवारा है । 
नहीं वेष मुनियोंका हे यह, अपने आप धराया है, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है॥ 
८ 


शास्रोंम नहि यह फरमाया;- मुखपर पाटा बांधों तुम *, 
साफ साफ तो यही कहा3- जब बोलो यतना रक्खो तुम। * 
प्र 0 १ वीरने की दे 
कहा इसीमें धम वीरने, क्‍यों इसको न मनाया है ? 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ 
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| ८६ ह 

गौतमस्वामी गये मृगावतीके वहाँ, जब यही कहा+-- 
“भगवन्‌ | मुखको बांधो ' ऐसा श्रीविपाकमें साफ कहा । 

! बांधी हो, तो क्‍्योंकर कहती ? इसमें कुछ न विचारा है, 

» देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ 

) ८७ 

'_ आवश्यकर्मे विधि बतछाई, काउस्सगके करनेकी, 

) मुहपत्ती हाथमें कही है, फिर भी झुखको दे ताली । 

.. दशवैकालिक और अनेकों, सूत्रोमे बतलाया है, 

) 

। 

) 


कस्‍% 


है 


है“ की अत । की. 


देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है॥ 
८८ 
दंढा रखनेको दिखलाया, भगवत्यादि अनेकोमें, 
फिर भी इसको नहीं ग्रह, करते ऐसे सब बातोंमें । 
) बात एक भी नहीं रखी, साधूका वेष लजाया है, 
। देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ 
; &् 
) सब चीजोको खानेवाले, वनकर बेठे बावाजी, 
$ “ख़मा, 'पज्यपरमेश्वर ! में, हैं और बने पूरे काजी । 
) वासि-विदल और मधु-मक्खन भी, जो आया, सो खाया है, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है॥ 
। ५० 
लाला कर, आँयाएं देती हैं, जो हरदम रहती हैं, 
) . १५१६.२२। २ आवश्यकानियुक्तिमें, काउस्सगके अधिकारमें। ३ साध्वीएं। 
>> 
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पास इन्हींके बेठ मजेसे भोजनकों करवाती हैं । 
छलनाओंका ढेर हमेशा, दिनभर पास जमाया हे, 

देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ 

९१ 

एक दिविसके अन्तरसे, उस घरम भिक्षा जाते हैं, 

हलवा-पूरी और रायता, सब कुछ ही ले जाते हैं । 
आधाकर्मी दोष न देखें, सबको इसने खाया है, 

देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है॥ 


९२ 
कच्चा पानी पिएं राखका, जो सत्रोंमें नहीं कहा, 
बरतणके धोअणको लेलें, जिसमें हैं उच्छिह भरा । 
ऐसे करनेसे अपने पर ' म्लेच्छ ” कर्क लगाया है, 
देखो ऐसे अनब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ 
९३ 
अजव बात, रखते ही नहि हैं, राज्िसमयमें पानीको, 
करते क्या होंगे यह सोचो, जब जावें वे जंगलको ? । 
अशुची रखनेका तो देखो, दंड निशिथर्में आया है, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ 
९४ 
* रजस्वला ? यह धर्म न मारने, मानें फोड़ा फूटा है, 
उससे भी भिक्षा मंगावें, सब कुछ इसको छूटा है । 
करूं कहाँ तक ाघा इसकी ? धमे-कर्म सब खोया हे, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥__ 
व्‌ रजखलावाली छ्लोते । 
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ण्णज्‌ 
बाहिर काले, भीतरकाले, काले कृत्य कराते हैं, ._ 
कूड-कपटकी खान समझ लो, आइंबर रखवाते है । 
सूत्र-अथका भेद न जानें, भोला जग भरमाया है, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ 
९६ 
सब तीथोंकी छोड़ जगतके, आप तीर्थ वन वेठे है, 
गागा कर गीतोंकों दिनभर, मूढोंकों बहकाते हैं । 
शात्रोंकी तो बात न करते, ठोक दिया मन आया हे, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है । 
९७ 
“तीर्थेश्वर! का अथ न जानें, तीर्थेश्वर बन बेठे हैं, 
“खमा” 'घणी खम्मा' की धुनमें, फूले नहीं समाते हैं । 
जा प्छा यदि भश्न किसीने, बस, क्षघढा उठवाया है, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है॥ 
९्ट 
'देव! गिरने वे भीखमजीको, “गुरु” मानें काछूजीको, 
“धरम! प्ररूपा भीखमका है, छोड़े प्राकृतन पूज्योंकों । 
- इन्हीं तीन तत्चोंको ले कर, धोका पंथ चलाया हे, 
देखो ऐसे अजब मजबने, अपना जन्म गमाया है || 
९९ 
* तीयेकर” का नाम छुडाकर, “भीखम ” नाम सिखाते हैं, 
३ प्रादीन-पू्वके । ४9४92 
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“भीमाराजिममाडाका” की माला नित्य फिराते है। 
इसी तरहसे सबकुछ फेरा, यह पाखंड बढ़ाया है, 
देखो ऐसे अनब मजबने, अपना जन्म गमाया है ॥ 
१५०० 
“करो कभी मत संगत इसकी, ” अन्तिमकी यह शिक्षा है, 
“मानों मेरा वचन हृदयसे, बस, यह मेरी भिक्षा है | 
सख्रेहिमित्रकों शतक सुनाओ, जो इस मतमें चलता है, 
सेघो दान-दया-जिनप्रतिमा, जिससे पाप पिगलता है | 
«69७० 
मुझमें जरा नहिं शक्ति है, पद जोड़नेकी भी सही 
भाषा न हिन्दी जानता, फिर और क्या कहना यही !? 
तो भी कपासे धममग्रुरुकी, भाव अंतर जो भरे, 


व्यक्त कर, उनकी जगत्‌के सामने विद्याधरे॥ 


<>*९५९<०७७९०८<>%**०<>९०९<>७९७+९७ 








१ भीखम, सारमल, रायचंद जीतमठ, मघराज, माणकचन्द्‌, डालूचंद 
और काछराम, इन आठोंके आद्यक्षरोंको मिलाकर तेरापंथी छोग माला फिराते हैं॥ 
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लिबेः दा 
नि । 
>> <े- 
हमें अपने पाठकोंके करकमलों में 'मुनि के विशेषांक रखनेका सोभाग्य 
प्राप्त हुआ है। इस वष विशेषांकके निक्रहनेक्री कोई आशा न थी । 


. क्योंकि, 'मुनि'के पास न तो स्थायी फंड है ओर न विशेष सहायताकी 


रे 


कर 


'ही प्राप्ति है। ऐसी दशामें विशेषांक निकालनेका साहस केसे हो सकता 
' था, परन्तु हमारे सभापति साहब श्रीमान्‌ सेठ राममढजी ढखीचंदजीने 


हमें विशेषांक निकालनेके लिए अनुरोध किया। इधर हमारे मित्रोने... 
भी हमें उत्साहित किया। अंतएव आज हम अपनी साधारण भेटके प्ताथ 
अपने पाठकोंके सामने उपस्थित होते हैं। 

जब विशेषांक निकाढनेका विचार किया था तब -दूसरे भाद्रपदके 


परयूषणका एक महीना शेष था ) इतने अह्प समयमें कोई भी विशेषांक- 


को उत्तम नहीं बना सकता ब्छाकोंक्रा बनवाना, छेखोंका लिखवाना 
और अंकका छप्रावा आदि सब एक ही महीनेमें करना पड़ा है| इतनी 
शीघ्रताके कारण हम जैसा अच्छा विशेषांक निकालना चाहते थे वैस्ता 
नहीं निकाढ सके । फिर भी विशेषांकको उत्तम बनानेमें कोई कसर 
नहीं रक्‍्खी गई । ह 

अकके निकलनेमें पन्‍्द्रह बीस दिनकी देरी हो गई। क्योंकि 
प्तमय थोड़ा था और काम बहुत, तिप्त पर भी अक सूरत छपता था। 
शायद्‌ इस समय भी वह अक पाठकोंके हाथ न पहुँचता, यदि दिन 
रातके परिश्रमसे कार्य नहीं किया जाता | इस अकमें शीघ्रता ओर दूर 
छपनेके कारण अशुद्धिय भी रह गई हैं, पर इन सब त्रटियोंके 
लिए हम क्षमा मागनेके लिए तेयार नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने प्रय- 
त्नोमें किसी प्रकारकी कप्तर नहीं रखी । 

इस वष हम लेखोंके विषयमें कुछ भी नहीं कहना चाहते| वे... 
अपनी बातोंके स्वये ही परिचायक हैं ओर पाठक स्वयं ही उनसे . 


प्रवय्िलितरा साफ 5३ | 


। (8) 

जिन मित्रोंने अपनी छेखनीसे हमारी सहायता की है ओर निन्‍्हाँ- 
ने अन्य प्रकारसे हमें इस मारको उठानेके छिए उत्साहित किया है, 
मुनि-पाठकोंके धन्यवादके पात्र हैं | हम भी उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता 
प्रगट करते हैं। (दिगंबरनेन! के संपादक श्रीयुत्‌ मूलचेद करिप्तनदासनी 
कापड़ीयाका हम आभार मानते हैं क्रि जिन्होंने इस विशेषांकके लिये 
सेठ माणेकर्चदजी, संप्तारृक्ष, कल्पतरुसिंचन ओर पं. अज्ञुनढाढनी सेटी 
के ब्लोक देकर हमे सहायता पहुंचाई । अंतमें अपने सहयोगियोंको, 
जिन्होंने मुनि'के विशेषांककी सूचना' निकालकर. कृपा दिखाई है धन्यवाद 
देते हैं । “जेन विजय” प्रेस के मालिक ओर कर्मचारी भी धन्यवादके 
पात्र हैं जिन्होंने अपनी भरसक शीघ्रतासे इसका कार्य किया । 

अवकाश न होनेके कारण “भेदमाव कह हैं,” “मृनिम्ुुधारकी 
प्रथम आवश्यकता” और “उपदेश पद्धति” शीर्षक छेख प्रकाशकने 
हमें विना दिखाये सीधे प्रेन्की भेज दिये थे अतएव पाठकोंकों उनकी 
त्रुटियोंपर ध्यान न देना चाहिये । 


घ 


विरनत--सम्पादक । 
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55 शीर्न। न 
“रु >>,“ ५७,८६७ ८», 

महावीर झुनिमण्डलसे प्रचारित । 
वाह्याचारपराश्व बोधरहित इच्छाख्ययोगोद्धता: । 

थे केडपि प्रतिसेवनाविधुरितास्ते निन्दिता शासने [॥ 
ये तु स्वच्छमतुच्छ--वाआयकलाकौशल्यमाविश्रति । 


सार्वोक्ताम्नतपानसादरधियस्तेभ्यो मुनिभ्यो नमः॥ . 





चषे २ ॥। भाद्रपद चीर नि० खं० २४४३, * | अंक २ 
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फ्रमात्याके चरणोर्म प्रार्थना । 


( प्रार्थी-सुनि परमानन्द जन | ) 


प्रभों, जेंन शासनकों उन्नत वनाइए। देव , जनोका हृदय 
ज्ञनसे परिपूर्ण कीजिये | नाथ, जेनियोंकां अंधश्रद्धा-अंधविश्वाप्त 
दर भगाइये | दयामय ! जेनसम(जकों कछकित करनेवालो कुरों- 
तिथोंका काला मैँंह कीजिये | विभो, शांसनके चालक स्वयं सेवका 
( मुनियों और श्रावकों ) को अपने कत्तेव्योंका ज्ञान कराशये। 
दय[सागर, हम कुछ समयसे कत्तव्यच्युत वन गये है, इतालिए हम 
फिर क्तेव्यानष्ट बनाइए। स्वामिद, आजकल समाजम अत्यन्त 
अन्याय, अत्याचार, मिथ्यात्व, सांग्रदायेक ममत्र ऑर छेश 
आदि फैला हुआ है, इसे शीघ्र दूर कीजिये। अनंतशक्तियान्‌ , हम 


' आपकी सन्‍्तान हो कर परस्पर लड़ रहें हं-कट रहे है, एक एकका 


झूठा सिद्ध करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, लोगोंको तमाशा दिखा 
रहे हैं । हम इर्पा, द्वेष, दंभ, छलकपटसे भरे पड़े हैं, अतः इसका 
प्रतीकार कीजिये अन्यथा हम डूव जायँगे। त्रिशुवनपति, बहुत 
वेलूम्ब हुआ, अब विलम्व न कीजिये ओर शात्र हमारा उद्धार 
करिये-हमारी ओर दयाकी दृष्टिसे देखिये । कृपानसेन्धु, हम 


हि मुनि । 


ज्ञाननान बनाइए ओर उस ज्ञानसे हम संघसेवाके काम छृ 
श्रद्धा ओर दृढ़ संकल्प पूरक लग जाये ऐसी सनन्‍्मति दीजिए। 
हैं शासन नायकदेव ! साधु-साध्वी, आवक-श्राविका इन चारों 
अंगेसि बने हुए जेनशासनकी वाह्य ओर आन्तरिक उन्मतिके 
महान श्रेष्ठ ओर आनंदमय कत्तेव्य्म अपना जीवन-अपना स्वेस्त 
होम देनेकी हम सदा तत्पर रहें, ऐस८ बुद्धि प्रदान कीजिये। 


श (९ 
फ्युफणपके, 
अथवा 
पवित्र जीवनका परिचय । 


४१399 क्र कइनदा/६१९६६०४० 
(ठछेखक-श्रीयुत नाथूरामजी प्रेमी) 
जो धम हमे उच्च बाननेकी शिक्षा देता है, वही धर्म मुझे 
मान्य है। जे धरम ओर उसकी क्रियायें तथा भावनाये हमें उन्नतिसे 


रोकती हैं, वह धर्म ओर वे क्रियायें तथा भावनायें मुझे मान्य नहीं | 


जो घमे जीवनकों उच्च बनानेंमें, अपनी उन्नति सहायता पहुँचानेमें, 
परोपकारमय जीवन बितानेमें ओर आत्मोन्नति, समाजोन्नति तथा रा- 
प्टोन्नतिम सहायक हो वही धमे मुझे मान्य है और अत्येक विचारंशील 
पुरुषको मान्य होना चाहिए। जो धर्मकीः भावनायें आधिव्याधिके 
समुद्रसे तेरनेमें सहायक होती हाँ ओर जो संसारके प्रति कर्तव्य बताती 
हों, वे ही मुझे मान्य हैं। जो क्रियायें ओर भावनांय इसके प्रतिकूल 
हैं, वे मुझे-इस बीसवीं शताब्दिके कछहके बीच रहनेवालोंके लिए 
मान्य नहीं । यही क्यों, इसके प्रतिकूल क्रियाओं और मावनाओंके 


माननेकी आज्ञा चाहे केसा ही प्रतिष्ठित विद्वान दे, पर मुझे वे मान्य 


नहीं, न में किसीं वातकोी इश्वरकी आज्ञा मानकर ही मान संकता 


"आम 


पर्यूषणपर्व । ३ 
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हैँ, जबतफ . वह, जाज्ञा, वह उपदेश, सत्यकी. .कसोटीपर न. कंसा 
जाय) . . ... 

आज पर्यूषण. पर्व है। अतएव पर्यूषण  पर्वको स्पीकार करनेके 
पहले यह जान: लेना परम आवश्यक - है कि वह क्‍या है ओर क्‍यों 
माना. जाना चाहिए! इसके लिए इसका स्वरूप समझ लेभा-चाहिए 
आर उपयोगिता भी जान लेनी चाहिए। ; 


पयूषण अथवा पर्यूपासना, अथोत्‌ अपने भीतर त्रिंगढ़ रूपी 
ओटमें बिराजे हुए आत्मंदेवकी उपासना, आत्मावरमण, जात्माश्थिरता, 
आतैकता, मन वचन कायके योगोंका आत्मामिमुखीकरण और 
विशेष स्पष्ट शब्दोंमें कहना हो तो आत्मिक जीवन, देवी जीवन 
अथवा पवित्र जीवन । ह 

ये आत्माके लिए. आत्मिक जीवनमें जीना सहज अथवा 
स्वाभाविक ही हैं और इसलिए यह बहुत ही सुगम कार्य है, तथापि 
आत्माने अपनी ही इच्छासे जो जो शरीर बांधे हैं वे सब अपने स्व- 
मावके अनुकूल रात-दिन प्रवर्तित होते रहते हैं, इस कारण उनके 
भीतर निवास करनेवाले आत्माको, उनके गांढ़ सहवासके कारण उ- 
नका स्वभाव ही जान पड़ता है, इससे स्वस्वभावका स्मरण नहीं रहता। 

जिस तरह गणिकाके सहवासमें रहनेवाले पुरुषको शायद ही 
कभी अपनी पत्नीका स्मरण होता है, उसी तरह आत्माकों भी 
ओदारिक, तेजस ओर कामोण इन तीन शर्रारोंके निरन्तर सहवासके 
कारण स्वस्वभावका . स्मरण शाग्रद- ही कमी होता है और बह. भी 
प्रयत्न करनेसे होता है । 

इस परसे तीव सिद्धान्त ..फलित . होते हैं-! खथाब अथवा 
स्वस्वभावमें रमण करना मनुप्यके. लिए स्वाभाविक है, अशक्य नहीं । 
२. परन्तु मनुष्य प्रावः विभावम अथवा जड़भावमें- ही मग्न रहता है- 


४ ' मुनि। 
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परपदेशम ही ओर स्वभावविरुद्ध वातावरणमें ही सारा .जाविंन अथवा 
जीवनका अधिक भाग व्यतीत करता है। ३. ओर स्वभावविरुद्ध 
वातावरणंम रहनेके कारण उसे स्वभावतः ही दुःखानुभंव करना 
पड़ता है, जिस तरह कि हवामें स्वेच्छाविहार करनेवाले किसी पर्क्षीको 
यदि मछलियोके साथ सरोवरम रहना पड़े तो उसे दुःख ही होगा । 
यद्यपि यहां जिस प्रकार मछली या पानी स्वयं दुःख! नहीं है- 
वास्तवम दु:ख कोई पदार्थ ही नहीं है-स्वभावविरुद्ध वर्ताव करने 
जिन परिणामोंका अनुभव होता है उन्हें ही दुःख कहते है-उसी 
प्रकार शरीरों अथवा सृष्टिके पदार्थोके किसी भागविशेषमें कोई 
'दुःख' नामकी चीज़ भरकर नहीं दी गई है ककि जिससे उसका संग 
करनेवालिको दुःख चिपक जाता हो; तथापि जब अमर्यादित स्वभाव- 
वाला आत्मा इन मयोदित स्वभाववाले शरीरों या पदार्थोम निवास 
करने लगता है तब उस स्वभावविरुद्ध कार्येसे स्वभावतः ही कुछ 
अप्रिय अनुभव होता है ओर उसे ही हमने 'दुःख' संज्ञा दे रक्खी 
है । वास्तवमें दुःख सुख ये सब कल्पनायें हैं, विना आस्तित्वके कोरे 
नाम मात्र हैं | अतएुव दुःखके दूर करनेका केबल एक ही मागगे हो 
सकता है कि विभावसे मुक्त होने और स्वभावमें रक्त होनेके लिए 


[/ कक 


जितना बन सके उतना उद्योग करना । 


अमुक स्थरूमें बेठंगे तभी विभाव--विरक्तता होगी, अमुक जातिके 
वख्र पहरेंगे, तभी स्वभावका स्मरण होगा, अमुक मंत्र या पाठका 
जाप करेंगे, तभी स्वभावकी रमणता होगी, अमुक प्रकारकी क्रिया 
करेंगे तभी, जात्मलीनता होगी-इस तरहका न कोई नियम है और 
न दो सकता हूँ | क्योंकि खल, बख, पाठ, क्रिया ये सब स्वयं भी 
विभाव हैं-जड़ हूँ । जो पन्थ या सम्प्रदाय सबसे श्रेष्ठ होनेका दावा 
करता हो उसीकी आज्ञक्ते अनुसार वस्य पहने जाये, उप्तीकी बतलाई 


पर्यूषणपव । 4 


मर कक के कक 29326: 2 पट 
हुई उम्र -.तपश्चर्या की जाय और उसीके पवित्र शास्त्र जिहाञ कर ,लिये 
जाये, तोमी ऐसा. हो. सकता है कि विभाव ब्त्ति न.मिटे और स्वभा- 
वरीनता न हो | क्योकि, साधनोंमे स्वयं कोई शक्ति नहीं है-वे 
आत्माभिमुखीकरणके निमित्त मात्र हैं। यह सच है कि साधन.किसी 
अच्छे आशयसे बतलाये जाते हैं; परन्तु वे जड़ शरीरके लिए नहीं 
किन्तु आत्माके लिए हैं, और उनका उपयोग जआत्माभिमुख जत्तिसे 
जितने परिमाणमें किया जायगा उतने ही परिमाणमें उनसे आत्मस्मरण 
ओर आत्मखैयेका होना संभव है । 


ऊपर जो तीन सादे सिद्धान्त बतलाये गये हैं वे सादे होने पर 
भी बहुत गहन हैं, बारबार विचार करने योग्य हैं और हृदयपटपर 
लिख रखंने योग्य हैं| खभावमें रमण करना मनुष्यके [लिए यद्यपि 
चिरकार्लन विभावपरिचयके कारण कठिन है, परन्तु अशक्य नहीं 
है-बल्कि स्वभावरमणता, धामिक जीवन, पवित्र जावन या दैवी 
जीवनकोी हमने नितना समझ रक्खा है उतना कठिन भी नहीं है। 
एक काम अभ्यास, आदत या टेवक्रे बिना आतिशय काठिन जान 
पड़ता है, परन्तु वह काम कठिन नहीं होता; उसका अभ्यास 
डालना या उसे अपनी आदत बना लेना ही काठन होता है। 
आदत या टेव पड़ी कि वह काम सुगम और स्वाभाविक हो जाता 
है । पानीमें डुबकी लगाना बहुत ही कठिन काम है, परन्तु आदत 
पड़ जानेसे वही एक मासूली बात हो जाती है-। इसी तरह 
आत्माकी उपासना, आत्मरमणता या धार्मिक जौवनका भी सारा 
दारोमदार टेव या आदतपर है। शराव पीनेवाले कहते हैं कि क्वेरेड 
नामकी शरावका प्याा जब सबसे पहले वे अपने मुंहके पास ले जाते 
। हैं, तब ऐसा. माढम हुआ कि के हुईं जाती है, परन्तु पीछे अभ्यास 
. पड़ जानेपर उन्हें इस शराबके आगे और सब शराबोका मजा तुच्छ 


ह््‌ मुनि । 
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मारूम होने छुगता है! योगी जनोंको शहरके कोछाहछू और ठाटवाटके 
पास जाना भी पसन्द नहीं, आता, पर जिस एकान्तवासस हम 

छोग घबड़ांते हैं उसमें उन्हें निःसीम आनन्द आता है। एक 
निर्दप् मनुष्य बास्टाइलके किलेमे केद कर दिया गया था। रम्बी 
सज़ाकी अवधि बीत जानेपर जब वह जेलखानेकी अँधेरी कोठ- 
रौमेंसे बाहर ,निकाछा गया, तब उसने यह प्राथेना की थी कि मुझे 
उसी अँधेरी कोठरीमं अपना श्रेष जीवन व्यतीत करनेकी आज्ञा दी 
जाय ! वर्षोके अभ्यासके कारण, आदत पड़ जानेके कारण, वह स्थान 
ही उसे सुखरूप भासने छगा था ओर उसे छोड़कर प्रकाश आनेसे 
उसे दुःख होता था | डा० एटरबरी नामका विद्वान कहता है कि 
“४ पहले मुझे दफ्तरके ओर हिसाबकी जाँच करनेके काममें जरा भी 
अच्छा न माढूम होता था-मेरी तबियत ऊब जाती थी, परन्तु अब 
लगातार इसी काममे लगे रहनेसे मुझे इसमें बड़ा आनन्द आता है। ” 
इन सब दृष्टान्तोंसे छाडे बेकनके ये वाक्य सवेथा सत्य मारूम होते 
हैं कि “ जो चीज़ हमें पहले बुरी ओर कठिन म्राढ्म होती है वही 
चीज़, जब इमारे अभ्यासमें आ जाती है-आदतमें दाखिल हो जाती 
है, तब इतनी आनन्ददायक, स्वाभाविक ओर सुगम हो जाती है कि 
उतनी और कोई चीज़ नहीं होती ! ” मनुष्यस्वभावकी रचनाका यह 
रहस्य-यह छुपी हुईं करू जान लेनेसे मनृष्यको एक प्रकारका आश्वा- 
सन मिठता है | वह इस विव्वासको दूर कर सकता है कि धर्ममय 
या पवित्र जीवन बहुत कठिन है ओर आदत डालनेका प्रयत्न करने 
लगता है | जगतके अकारणवन्धु तीथकरोंने भी इस आदतके डालनेके 
लिए ही पर्यूषणपर्वकी योजना की है। पर्यूषणपकों पर्युपासनाका परि- 
चय करानेवाला, आत्मिक जीवनकी टेव डालनेवाछा, एक पाठ-एक 
अभ्यांस पाठ ( ॥5०7०३७ ) समझना बअआहिए 


पयूषणपव । ७ 


#जरटर ८००७०७७८७८७८७:७८०:०८७:९ ८०:०:०९ धथलटडा र०ा७:७०६ ८८०८१ था ८०८३ दरथूएा०२ जाला ०8 
मेरी समझमें, विभावके वातावरणमें ३६५ दिन फिरनेवाले या 
अस्वाभाविक जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्नकों केवल आठ या दश-+ 
दिनोंमे स्वाभाविक जीवनका परिचय करानेके लिए-आन्तर्जीवनका 
अभ्यास अथवा टेव डालनेके लिए ही पर्यूषणप्वकी योजना की गई है। 
इन आठ या दश दिनोंमें जिस प्रकारका जीवन व्यतीत किया जाता 
है, उस्ती प्रकारका जीवन व्यतीत करनेकी टेव हमेशके लिए पड़ जाय 
तो मनुष्य कृतकृत्य हो जाय । ह 
यहाँ इस प्रश्चका खुलासा करनेकी आवश्यकता है कि पर्यूषण- 
पर्वके लिये भाद्रपदका महीना ही क्‍यों नियत किया गया ? यह समय . 
किसी ऐतिहासिक घटनाके स्मरणार्थ नहीं चुना गया है, अर्थात्‌ न तो 
इन दिनोंमें पहले किसी महान्‌ पुरुषका कोई कल्याणक हुआ है और 
न कोई विशेष स्मरणीय धार्मिक घटना हुई है। अतः मेरी समझमें 
तो इस चुनावका या पम्तन्दगीका कारण नेसर्गिक सौन्दर्य है | अथोत्‌ 
इस समय प्रकृतिके सारे पदार्थ आद्विता, नवीनता, सौन्दर्य और 
शक्ति प्राप्त करते हुए जान पड़ते हैं | सारा जगत्‌ हँसता-खिलूता- 
विकसता हुआ मारूम होता है। ये सब संयोग आत्मविकासके 
विचारोंके लिए बहुत ही अनुकूल हैं और इसलिए संभव है 
कि पयुपासना, आत्मरमणता या देवीजीवनका परिचय करानेके 
कार्यके लिए यह समय पसन्द किया गया हो। छोगोंको किस 
प्रकारके जीवनका अभ्यास डाढनेके लिए पर्यूषणपकी योजना 
की गई है । यदि हम कहें कि देवीजीवनका तो प्रश्न होता है 
कि क्या देवीजीवन मानवीय जीवनसे भिन्न है ? नहीं, जिस भांति 
एक मनुष्य रूपी जीवन होता है उसी तरह उसके खृत्युके बादकी 





मय दर “पा्ाह्नायाप्-+-+- 
न खताम्पराम पर्यूपणपर्व आठ दिनका होता है और दिगम्बरोमें 
दुश दिनका। ह | 


८ | भुनि। 
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स्थितिम भी जीवन होता है। यह बात दूसरी है कि दोनोंमें स्थूछ 
शरीरके सक्भाव और अभावका भेद हो । जिस प्रकार मनुष्यकी इच्छायें, 
विचार, भावनायें, परिणाम आदि बाते मनुष्यजीवनम होती हैं 
उसी तरह सृत्युके बादकी स्थितिमें भी रहती हैं | प्रकृति किसी 
आकाश्मिक परिवत्तेन सहन नहीं कर सकती है | जो मनुष्य मानवी 
जीवनमें संकीण हृदय है; वह बदलकर देवी जीवनमें विशाल हृदयका 
कैसा हो जायगा । इसी तरह जो मनुष्यकी अवस्थामें शोकातुर उदास 
और आनंदर॒हित है वह म्त्युके बाद एकाएक छंलोग मारकर कैसे 
आनंद्जनक स्थितिम पहुंच जायगा। प्रकृतिके कार्योमें एकाएक बड़ा 
भारी परिवत्तेन होना संभव नहीं । इसलिए जआनंदकी भावना भाओ, 
आनंदके अनुभव करनेका अभ्यास करो ओर संकटकी परस्थितियोंमें - 
भी आनंदानुभव करना सीखो । ऐसा करनेसे तुम्हें टेव पड़ जायगी 
और यह टेव बड़ी बलवती होती जायगी और अन्‍्तमें तुम अखंड 
आनंदरूपकी स्थितिमं पहुंच, जाओगे। आत्मिक बलको बढ़ानेके ही 
आशयसे इस पर्वकी योजना की गई है। आकाशमें कोई ऐसा राजा 
नहीं बेठा है जो तुम्हारे स्तोत्रोकी खुशामदोसे स्वंगे अथवा मोक्ष दे 
देता हो। तब जब कोई देनेवाला ही नहीं तब यही मानना युक्तियुक्त 
है कि जन्‍्ममें जेसी इच्छायं, विचार ओर भावनायें होती हैं बेसा ही 
उन्हें नया खरूष प्राप्त होता है। दंव स्थूल, (ओदारिक) देहके बंधनसे 
रहित एक प्रकारके मनुष्य ही है| इसलिए देवी जीवनके अर्थ 
उच्च मानव जीवन ही कहना चाहिए । 

भगवान महावीरके कथनानुसार उच्च मानव जविनके यथा दान,,. 
शील, तप और भावना ये चार अंग हैं। उत्तम क्षमादि धर्म. मी इनमें 
: गर्मित हैं। इन चार अंगोंसे उच्च मानव जीवन प्राप्त होता है, इसलिए 
नदी अंगोंकी कसरतंके लिए पर्यंपणकी योजना की गई है | 


डा पर 


भेदमाव कहँ है । ८-क 


>े भेद . ९३५ रु 
माक कहाँ हे १ | 
केवल कल्पनामें, नहीं फि श्वेतांबरों या 
दिगंबरोंके शास्त्रोमें । 
( ले० “प्रेम ' संपादक, जन संसार, वम्बई । ) 

“ दिगवर ” और ' ख्ेतांवर ” ये दोनों शब्द विशेषण हैं, ओर, “जैन 
नामके ऊपर लगाये गये हैं । ये शब्द स्पष्टटया बता रहे हैं कि, एक 
समय ऐसा भी था जब सारे जैन एक: रूप थे। उस समय भगवान 
महावीरके' सब अनुयायियोंके लिये 'जैन” ऐसा एक शब्द ही काममें .आता 
था; परन्तु प्रकृति, शक्ति, बुद्धि ओर आवश्यकता आदिकी भिन्नताने एकके 
अनेक रूप बना दिये । 

श्वेतांवर शब्दका अर्थ होता है सफ़ेद वस्र,, अथवा सफेद वबस्त्रवाला; 
और दिगंवर शब्दका अथे है दिशाँर ही है बस्तर; जिसका अर्थ वहच्ध 
गरहित-नग्न-मादरज़ाद । 

शास्पोंका मनन करनेसे मालूम होता है, कि जिस समय जैनियोंमें 
फिरकाबंदी नहीं हुई थी उस समय भी कुछ साधु कमसे कम श्रेत बद्ध 
धारण करते थे, और कई समर्थ-उच्चाधिकारी-साधु एक भी वस्त्र धारण 
किये विना अपना जीवन निर्वाह करते थे यानी “नग्न रहते थे। » ये 
भेद भिन्न सिन्न मान्यताओं-फिरकाबंदियों-के कारणसे नहीं थे । इनका कारण 
शक्तियोंकी विभिन्नता था। अर्शत्‌ एक ही प्रकारकी मान्यता 
होनेपर भी अपनी अपनी सहनशक्तिके अनुसार हरेक उक्त मा- 
गेका अवलंव करता था। 

डस समय नग्न रहनेवाले मुनि वस्र घारि मुनियोंकों कभी " संशय 
मिथ्यात्ती ” या “ वीतरागकी आज्ञाके विरुद्ध चलनेवाले कुसाथु नहीं समझते 

ओर न उनसे घृणा करते थे। विपरित .इसके वे इन्हें उन्नतिक्मके सोपान 
पर चढद़नेवाले अपने छोटे भाई समझते थे। वस्त्रघारी मुनि नग्न रहनेवाले 
मुनियोंकी भक्तिकी दृष्टिसे देखते थे; उनके प्रति पूज्यभाव रखते - थे और 
न्हें अपने बड़े भाई समझते थे। 


रे की मय न जमीन मम मं अल न जम बी अल लक 
* शास्तक्तार्गेने व्ध धारण करनेवालोंका नाम स्थविरकल्पी और 
नग्न रहनेवालका नाम जिनकत्पी बताया हे ( अलुवादक ) 


८-ख मुनि । 
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अभिप्राय यह हैं, कि मुक्ति प्राप्तेकि साधन त्याग! की दो स्थितियों 
थीं। प्रथम कमसे कम वख््न-जों मूर्च्छा-इच्छा-वासनाएं-उत्पन्न न कर सके 
ऐसे-रखकर, अपने ध्येयकी प्राप्तिंम लगे रहनेवालोंकी और दूसरी यख्नरोंकी भी 
परदाह न कर अपने ध्येयम छूंगे रहनेवालोंकी। इन्हीं दो स्थितियोंसे श्वेतांवर 
जैन! ओर 'दिगंवर जेन! ऐसे दो नामोंका जन्म हुआ। उक्त कथनसे स्पष्ट- 
तया विदित हो जाता है, कि इन दोनोंमेंसे न कोई नया है ओर न कोई 
पुराना ही है; इसी तरह कोई ज्ञठा भी नहीं है। दोनो अनादि हैं समका- 
लीन हैं और सत्य हैं। 

उक्त कथनके प्रमाणमें अब हम दोनों आम्नाय्रोंके प्रामाणिक शाख्रोंके 
वाक्य यहां उद्धत करेंगे । 

श्वेतांबर जैन मानते हैं, कि भगवान महावीरके गणधर श्रीसुधर्म 
स्वामीने लोगोंके हितार्थ द्वाइशांगी वाणीका कथन किया हैं । उसमेंसे 
प्रथमांगमें आचारांग सूत्र हे। इसमें साथुओंको उपदेश देते हुए लिखा है:- 

“ज्ञ भिक्‍खू तिवत्थेहिं, परिवृस्तिति पाय च उत्थेहिं तस्सणं 
: णो एवं भषति, चउत्थं बत्थं जाइस्सामि से अहेसणिज्ञाईं, वत्थाई 
जाणज्ला अहा परिगहियाईं वत्थाईं पारेज्ञा नो धोविज्ञा नो 
रणज्ता नो धोत्तरत्ताई वत्थाईं धारेज्ञा अपलिउंचमाण ग।मंतरेसु 
ओमचेलए । एयंखु बत्थ धारिस्स सामग्गियं ॥ 

भावार्थ-जिनेश्वर देवके पद-चिन्होंका अनुसरण कर मोक्ष पानेवाले 
भिक्षुओं ( साथुओं )मेंसे जिनके पास पात्र ( पातरा ) और तीन बस्त्र हों, 
उन्हें चौथे वस्त्रकी इच्छा नहीं करना चाहिए। यदि तीन वस्त्र नहीं हों तो 
नियमानुसार यानी दोष रहित ( सूझते ) वस्त्र मांग लाना चाहिए, य्त्र 
( चाहे हलके मिलें या बढ़िया ) जैसे मिलें वैसे ही काममें छाना चाहिए। 
वस्त्रोंकी न धोना. चाहिए ओर न -रँगना ही चाहिए। अर्थात्‌ धृये हुए या 
रँगे हुए वस्त्र कभी धारण नहीं करना चाहिए। बस्त्र ऐसे साधारण 
( मामूली कीमतके ). रखना चाहिए 'कि जिनकी होशियारी न रखनी 
पड़े । यानी उनको सम्हाल करनेहीमें अपना ससय न गँवाना पड़े । 
यह आचार वख्नधारी मुनियोंका है) 

इस पाठमें “यह ,आचार वस्नरधारी मुनियोंका है” ऐसा जो उल्लेख किया 


कई +छ 
भेदभाव कहां हैं । ८“ 
02७:७:७४ डजट७:४८८००००:७ ४४ ७०2२८८७०८:०:७८७८००:०:४:४ ८०८७८४०८०:७:७८६ ए:७:०४३८०८४ ०७ ८ ०हाडर 
गया है यह उल्ेख- हमें स्पष्ट बता रहा है कि उस समयमें वद्धरहित-लग्त 
मुनि भी थे। : | 
और भी लिखा है:ः-- 


अदुवाएगसांडे अदुवा अचेले छाघवियं आगममाणे ” 

भावार्थ यह है कि जैसे जैसे वस्तरधारी मुनियोंमें भी संकट सहन कर- 

नेकी शक्ति बढ़ती जाय वैसे वैसे उन्हें तीन वसख्ोंमेंसे दोको छोड़ केवक एकसे ही 

काम चलाना चाहिए अथवा तीनोंका परित्याग कर देना चाहिए यानी 
सवेथा अचेल-वखरहित-नग्न स्थितिमें रहना चाहिए । 


यह पाठ-जोकि ख्ैतांवरोंके माने हुए शास्त्रका है-हमें स्पंष्ठ बता रहा 
है, कि सवेधा परिग्रह रंहित-वलहीन--दिसम्बर-स्थिति ही सर्वेत्क्रिष्ट स्थिति 
है, ओर इस स्थितिको प्राप्त करनेकी प्रत्येक वस्धधारी (श्रेतांवर) को कोशिश 
करना चाहिए। वस्त्रधारी साधु भी पहिले इसे मानते थे। 
फिर “ कड़िंदृंपर्ण धारित्तरु ” वाक्य बताता है, कि पहिले सम- 
यमें केवल कमरपर वस्त्र बांधनेवाले साधु भी थे।% अर्थात्‌ लोकलज्ञा- 
मात्रकी गरज रखकर कमरपर चोलपद्टा पहिन, विचरण करनेवाले साधु भी 
थ्र। अभिप्राय यह है कि जिस तरह बाह्य जगत और शीत, उष्णतादिकी 
कुछ भी परवाह न करनेवाले नग्न साधु पहिले थे; उस्ती तरह शीत उष्णतादि- 
को सहजानेबाले; परन्तु लोक रूज्जाके हेतु वस्त धारण करनेवाले कुछ उतरते 
दर्जेके केवल चोलपश्च ही रखनेबाले साधु भी थे। इतना ही. नहीं इससे उतरते 
दर्जेके जो शीतादि कुछ अंशोंतक ही जीत सकते थे-साधारण तीन कपड़े 
रखनेबाले-श्वेतांपर साधु भी थे । 
सबसे उच्च दशा स्वये श्वेतांवर शास्त्रोंन भी वस्तरहित नरन-मुनिकरी 
ही मानी है। “ अदुवा दत्य परक्रमंतं भुज्जो अचेर्लं ?? (उस तरह 
अर्थात्‌ “ लबज्जा पारेसह (जियमाणे ”! जो ऊज्ा परिसद जीत' सकता है 
उसको “अचेल ' यानी वस्त्र रहित-दिगंबर-रहना चाहिए।) 


घतेमानके श्वेतांवर जेन ऐसा भी मानते हैं कि स्वयं. श्रवण भगयन 
महावीर भी दिगंवर वस्त्र रहित विचरण करते थे। सुन्नकार कहते हैं कि: 


+* दिगंवर आम्नायवाले केवल कमरपर वस्व-यानी लंगोट ही बांधन- 
वालेको ग्वारदयीं प्रतिमाघारी ऐड कहते हैं। ( अनुवादक ) 


८-थ मेनि। 
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संवच्छर साहिये मौ्स जे ण रिक्वासी वरत्थंगं भगवं । अचेलएं-ततो 
जाई तं वो सज्ञावत्थमणगारे | भावार्थ-भगवान महावीरने दीक्षा लेनेके 
वाद छगसग एक वर्ष और एक मास पर्येत केवऊ एक देवदुष्य वस्त्र ही 
कंपेपर रक्खा ओर उसके पाद इसका भी परित्याग कर वे “अणगार' हो 
गये थे। 

शायद कोई कहेगा कि भगवानके सभान उच्च पुरुषोंका उदाहरण लेना, 
अपने समान लोगोंके लिए उचित नहीं है।आजकल नम्न रहना अप्तभव है 
इस शंकाके समाधानमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। प्रथम तो आचारांग 
सूत्रम महावीर चरित्रके अन्तमें स्पष्ट लिखा है किः-- | 

“४ एस विंदी अणकेते माह णेण मतीमता । बहुसो अपडिन्नेणं 
भगवया एव रियेति-च्िवेमि | अर्थात्‌--इन सारी बातोंको भगवान 
महावीर अपने आचरणमें लाये हैं, इन्हींके अठसार अन्य मुनियोकों भी 
आचरण करना चाहिए । इसमें भविष्यके जाननेवाले शास्त्रकारोंने 
दूसरे मुनिको भी भगवानका अज्ुकरण करनेकी आज्ञा दी है। इससे क्रिसीको 
इन्कार नहीं होगा, कि इस कालके लोग पहिले कालके लोगोंसे बहुत निबल 
हैं; परन्तु सारे ही इतने निवेल हो गये हैं कि कोई भी अब लोकलाज 
परिसहको नहीं जीत सकता हैं ऐसा कहने या माननेका हमको कोई हक 
नहीं है; क्योंकि आज भी “जैन” ओर “अजैन” दोनों तरहके नम्न साधु हमें 
दिखाई देते हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण “इस कालमें कोई नग्न नहीं रह 
सकता ” इस झंंकाका पूरा समाधान कर देता है। हाँ, जो अब तक इस 
उच्च वृत्तिके योग्य नहीं हुए हैं; जिनको यह स्थिति अनुकूल नहीं पड़ती है, 
ते भले खुशीके साथ मानोपेत वस्र धारण करें; परन्तु उनको भी यह बात 
तो हर समय ध्यानमें रखना चाहिए कि उन्हें शनैः २ अपनी आत्म-शक्तिका 
विकास कर अन्तको एक दिन उच्च नग्न और एकविहारीकी पदवीकोो प्राप्त 
करना है-जिनकल्पी वनना है। इसके विपरीत इस इष्ट स्थितिका-दिगंवर 
दशाका-जो तिरस्कार करते हैं; इस स्थितिको जैनधर्मके विरुद्ध पाखण्ड मत 
बताते हैं, वें तो बिचारे केबल बाल जीव हें; दयाजनक स्थिति पढ़े हुए 
अज्ञान त॒च्छात्मा हैं। 


स 


अम्ुक वस्तु दुप्कर है इसलिए उसको अथर्म ठहरानकी कोशिश करना 
क्रेवल अज्ञानीका काम है। अतांबर शाखकारोंने श्रेतांव्पनके नियम भी ऐसे 


भेदमाव कहें हैं | ८-ह 
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कठोर .बनाये. हैं, कि जो प्रवल आत्माथियोंके :सिवा अन्य कभी नहीं पाल सकता 
है। ( और यही. कारण है, कि आज साथुओंकी संख्या कालक़ा . बहाना बर्नी 
स्वच्छतासे विचरण करती हुई नजर आती है,) कठिनतर और कढिनितम नियम 
केवल कुछ अधिकार प्राप्त व्यक्तियोंके लिए ही निर्मित होते हैं और उनके 
निर्माणका हेतु, अधिकारी व्यक्तियोंकों विशेष योग्य वनानेका-उन्हें शिक्षा देकर 
कठोर सहनशील बनानेका होता है। इस कथनके प्रमाणमें श्रेतांवर शाज्लोंका 
यह आज्ञावाक्य बताया जा सकता .हे । 
“४ ज्ञे णिमांथे तरुण जुगद बलव अप्पायंके पिर संघण से 
एगं वत्य धारेज्ञा णो वितियं ॥ 
अथव्-जो मुनि. तरुण हो, जवान हो, नीरोगी हो, दृद॒शरीरवाला हो 
उसको एक दी वस्त्र धारण करना चाहिए दूसरा नहीं। ” 
तीन पस्त्र रखनेवालों ओर एक वस्त्र रखनेवालों, दोनों प्रकारके साधु- 
ओंको वस्त्रोंक रंगनकी तथा धोनेकी मनाई हैं । इसमें भी शास्त्रकारोंका 
उच्च आशय छिपा हुआ है । शास्त्रकारोंको रंगके साथ ' कोई द्वेष नहीं था; 
परन्तु उमका अभिप्राय था क्रि नीचे दर्जेके जीव-साधु-कहीं रंग, झगमगाहट, 
चित्र॒कठा आदिके प्रभावमें पडकर आत्मभावनाकी बृद्धिके प्रथत्वमें शियिल 
न पड़जायें । यानी साधुओंकों बाह्य आकर्षणोंसे बचानेके लिए इस आशज्ञाका 
निर्माण हुआ था; साधुवृत्तिवालेकी वस्त्र मेला है या उज़ला इस बातकी 
चिन्ता-तिचार नहीं हो यह सोचकर ही शास्त्रकारोंन ऐसी आज्ञा दी थी । 
प्राप्त वस्त्रको जान बूझकर मलिन कर लेना; जंजरित करलछेना और फिर: 
उस बल्त्रको काममें लाना, ऐसा शास्त्रकारोंका आशय नहीं हैं । आजकल 
कई भोले लोग वास्तविक साधुलकी पहिचान मैठापन समझते हैं । परन्त 
यह उनकी भूल हैं । शहस्थावस्थामें जो मनुष्य रंगरेजका, आटादाल बेचनेका 
अथवा खेतीका रोजगार करंता था, अथवा स्वच्छता---सम्गंक्तंसे 
दूर रहनेवाले समाजमें रहता था; और अब वह साधु बनकर 
विशेप मंलिन रहता हैं तो उससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
उसने विश्वेप इन्द्रिय-निम्र"हर कर लिया हैं, अपने मनको जीत 
लिया हैं। सुघड समाजमें रहा हुआ मलुव्य साथु वनकर जब मलिनता, 
दुरेध अथवा कुरूपकी भावना ( (४07०७०६७ ) का उछेघन कर लापरवाह 
( एक्ीीलि'टआ5 ) ओर मस्त बन जाय, तव समझना चाहिए कि उन्नति 
ऋममें वद आये बढ़ा हे। द्वादशांगीके-जिसमे कोई भी खेतांदर जैन शंका 





4 


ट्-च मुनि । 
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नहीं .कर / सकता है-प्रथम श्रेणीके सूत्र आचारांगके कई उद्ाहरण-प्रमाण हम 
ऊपर दे चुके हैं। अब कुछ . दूसरे सूत्रोंके भी प्रमाण देंगे जिनसे हमारे 
कथनकी विशेष पुष्टि होगी। श्री स्थानांग सूत्रमें लिखा है:-- 


पंच महव्यइए सपडिकप्णे अचेल पम्प पर्णते 

भावार्थ-साधुका पंच महात्रत, प्रतिक्रण और अचेलक बस्त्र रहित 
( और वस्त्र पहिनने हों उनके लिए जीण प्रायः मानोपेत खेत बस्त्र सहित) 
धर्म कहा है।” इस सूत्रसे भी अचेल शब्दसे वस्त्र रहित नग्न रहना 
सिद्ध होता है । | 

श्री सूयग्डांग-सूत्रकृतांग-सूत्रमें निर्देश किया गया हैः-- 

४ अप्पेगे व जुंजति नोंगेणा पिडोल याहमा । 

मुण्हा कंडू विणठंगा ज्ज्ञयछा अप्तमाहिता ॥ 

भावाथ--आत्मज्ञानी वस्त्ररहित तथा स्नान रहित मुनियोंको देखकर 
मूल लोग कहते हैं “ ये अटल, आत्म ध्यानी,, नग्न, दिगवर, 
परान्नकी आशा रखनेवाले, अधम, घृणाके पात्र... .....- 0७७० ४24: 04088 
मल प्रस्वेद युक्त, सवेकाल असमाधिमें रहनेवाले हैं । यानी देहकी परवाह न 
कर विचरण करनेवाले हैं। 

यह वचन सांबित करता है, कि नग्न-दिगंवर वृत्तिधारी जो रूप रस 
और गंध आदिकी सीमाके वाहिर निकल गये हैं वे ही साधु हैं। शायद 
कोई शंका करेगा कि इस प्रकारके जीवन-व्यवहारसे तो कोई विशेष काल 
तक जीवित नहीं रह सकता है? इस शंकाका समाधान सूत्रकारोंने श्रीं 
सूयगर्डांग सूत्रम इस तरह क्रिया है-“णा अनिकंल्रेइ्म जीतविये। अर्थात्‌ 
मुनि अचेल परिसह, मठ परिसह, डंसमशक परिसह आदि परिसहोंको सहन 
करें पर जीवनकी आशा न रक्‍खें। जीनेक़ी आशाका परित्याग कर मृत्युकी 
परवाह न करनेवाले स्वानंदी साधु ही, सच्चे साधु कहंलाते हैं । 

श्री .भगवतीजी सूत्रम लिखा है 


नगा भाव जावत मद्ठ आरा हत्ता जाब सब्ब दुकखा पहाण । 
भावार्थ--नग्न' भाव अर्थात्‌ वस्त्र गहितपन-दिगंबरत्व-धारण. करनेसे दुःख 
मात्र नष्ट हो जाते हैं। यानी दिगंबरंत्वका अभ्यास करनेसे दुःख मात्रंका 
असर मिट जाता है। (0ञ6 38 तोीहइलंजाएविः 40 +ी6 ०४७४ 
9 एशाएु ए0००-888४056 2००१ छावे 980 ७०॥0०70॥8,) 


भेदभाव कहाँ है | ले 
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श्रेतांवर शाज्वानुसार साधुश्ति क्या चीज हैं १ इस आधभ्रमकी 
योजना क्‍यों की गई ह १? ओर अधिकार भेदकी अपेक्षा अंचे८ल और 
सचेल भेद कैसे हुए हैं इत्यादि बातोंका हमने विचार किया | अब 
हम दिगंवराचायौके राचित शास्त्रानुशआर इस विषयक्रा विचार -करेंगे । 
दर्शन पाहुड सूत्र लिखा है।- " 

४ एक जिणस्सरूवं-वीयं उकिट्ट सावयाणंतु । 

अवरीद्याण तइये चउथ॑ घुणलिंग दसणे णच्छ ॥ 

भावाथ-जैन संप्रदायमें तीन तरइक वेश होते है । (५) दिगंबर 
जिन स्वरूप अथवा अचेंल वेश, (२) उत्कृष्ट श्रावक वेश--ग्यारहवीं 
तिमाघारी क्षुकृक-( जिसे श्रेतांबर' स्थविर कृशिंप मुनि कहते हैं। ) 
(३) आय्योका वेश। इन तीनोके उक्षवाय जेनधर्ममे और कोई चौथा 
मार्ग नहीं है। 

दूसरे शब्दोंम कह तो अधिकारके अनुसार तीन भेद श्रेतांबर और 
दिगंबर दोनों झासत्रकारोंने बताये ईं; नाम मात्र दोनोंने अलग अलग 
रख दिये हैं। दिगंवर संप्रदायवाले “मुनि? केवल उन्हीं व्याक्तियोंको 
कह्दते हूँ जो सर्वोत्कृष्ट स्थितिका प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो सब तरहके 
कष्टोंका आनंदके साथ सहन कर नमभ्न-्वस्त्र रहित-रह सकते है। श्रेतांबर 
सम्प्रदायवालने जिनका नाम िनकत्पा साधु खखा है, ओर “उत्क 
भावक-लुल्लकक [लए खशतावर सम्रद्ायम स्थावेर कल्पा साधु ? रक्‍खा 
गया हैं । इस बातके प्रमाणमें दिगेवर आम्नायका निम्नलिखित -छोक 
विचार करने योग्य हे । 


दृहयं च वृत्त लिड्“ँ उक्तिद्द अबर सावयाणं च॑ 
भिक्‍्खे भमेय पत्तों, संभिदे भासेण मोणेण ॥ 
भावाय-दूसरा उत्कृष्ट लिंग. उन ' श्रावकोी * गाँव रहने वाले 


श्रावकोंका है कि जो वस्तीमें फिर कर ,पाव्रमे, या दाम सोजन करते 
हैं, ओर भाषा समितिसे रहते हैं | 5 


दिगवर आस्रायम कई * झ्ावक ? वल्म रखते है । ग्यारहृवी प्रातिमा- 


ट्न्च मुनि । 
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नहीं .कर ! सकता है-प्रथम ओ्रेणीके सूत्र आन्ारांगके कई उदाहरण-प्रमाण हम 
ऊपर दे चुके हैं। अब कुछ . दूसरे सूत्रोके भी अमाण देंगे जिनसे हमारे 
कथनकी विशेष पुष्टि होगी। श्री स्थानांग सूत्रमें लिखा हैः 


पंच महत्यदए सपडिक्रणे अचेल थम्म पण्णते 

भावाथ-साधुका पंच महाव्रत, प्रतिक्रण और अचलक वस्त्र रहित 
( और वस्त्र पहिनने हों उनके लिए जीणे प्रायः मानोपेत झ्वेत वस्त्र सहित) 
धर्म कहा है।” इस सूत्रसे भी अचेल शब्दसे वस्त्र रहित नग्न रहना 
सिद्ध होता है । | 

श्री सूयगडांग-सूत्रकृतांग-सूत्रमें निर्देश किया गया हेः-- 

( अप्पेगे चइ जुजति नॉगेणा पिडोल याहमा | 

_मुण्हा कंडू विणठंगा जज्ञयडा अप्तमाहिता ॥ 

भावा्थ--आलजन्नानी वस्त्ररहित तथा स्नान रहित मुनियोंकों देखकर 
मूखे लोग कहते हैं “ ये अटल, आत्म ध्यानी, नग्न, दिगवर, 
परान्नकी आशा रखनेवाले, अधम, घृणाके पात्र......... 90 ज 
मल प्रस्वेद युक्त, सवेकाल असमाधिमें रहनेवाले हैं । यानी देहकी परवाह न 
कर विचरण करनेवाले हैं। ” 

यह वचन साबित करता है, कि नग्न-दिगंवर वृत्तिधारी जो रूप रस 
और गंध आदिकी सीमाके वाहिर निकल गये हैं वे ही साधु हैं। शायद 
कोई शंका करेगा कि इस प्रकारके जीवन-व्यवहारसे तो कोई विशेष काल 
तक जीवित नहीं रह सकता है ? इस शंकाका समाधान सूत्नकारोंने श्रीं 
सूयगडांग सूत्रम इस तरह किया है-“णा असिकंणेश्म जीविये। अर्थात्‌ 
मुनि अचेल परिसह, मठ परिसह, डंसमशक परिसह आदि परिसहोंको सहन 
करें पर जीवनकी आशा न रक्‍खें। जीनेकी आशाका परित्याग कर मृत्युक्री 
परवाह नम कुरनेवाले स्वानंदी साधु ही, सच्चे साधु कहलाते हैं । 

श्री :भगवतीजी सूत्रस लिखा हैः-- 


नग्ग भाव जावत मद्ट आरा हेता जाव सच्च दुक्खा पहाणे। 
भावाथे--नग्त' भाव अर्थात्‌ वस्त्र रहितपन-दिगंबरत्व-धारण करनेसे दुःख 
मात्र नष्ट हो जाते हैं। यानी दिगंबरत्वका अभ्यास करनेसे दुःख माजत्रंका 
असर मिट जाता है। (098 35 दाइछंऊ प्राण: +%0 ४9 छाई 
6 फऐथाए छ/000 88875 8004 ७ण0व्े 980: ०७४० 0008,) 


भेदभाव कहा है । हर 
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श्वेतांबर' शास्मानुसार साधुदति क्‍या 'चीज' हैं * इस आभ्रमकी 
योजना क्यों की गई है १ और “अधिकार भदकी अपला अचड ओर 


सचेल भेद कैंसे हुए..हैं. इत्यादि बातोंका इमने विचार किया । अबः 


हम दिगंवराचार्योके राचित शास्त्रानुआर इस विषयक्रा विचार करेंगे । 
दर्शन पाहुड सूत्र लिखा ्‌ | 


४ पक्कं जिणस्सरूवं-वीयं उकिट्ट सावयार्णतु । 
अव्रीहयाण तहइय॑ चडउर्थ घुणलिंग देसणे णच्छ ॥ 


भावार्थ-जैन संप्रदाय तीन तरहक वेंश होते हैं । (१) दिगंबर 
| जिन स्वरूप अथवां अचेल वेश (२) 'उत्कृष्ट आवक वेश-ग्यारहवीं 
प्रतिमाधारी कुकृक-( जिसे श्वेतांबर' स्थविर किंप मुनि कहते €ँ। ) 
(३) आर्योका वेश। इने तीनोंके (तिवाय जनघमभ और कोई “ चाथा 
मार्ग नहीं है। ?! 

दूसरे शब्दमि कहें तो अधिकारके अनुसार तीन भेद श्ेतांबर ओर 
देगंबर दोनों शार््रकारोंने बताये ६; नाम मात्र देनोंने . अलग अलग 
रख दिये हैं । दिगंबर संप्रदायवाले “मुनि? केवल डर्न्‍्हीं व्यक्तियोंको 
कहते हैं जो सर्वोत्कष्ट खितिको प्राप्त कर छेते हैं। यानी जो सब तरहके 
कष्ठोका आनंदके साथ 'खहन कर नमन्वस्त्ष रादत-रह सकते है। श्रेतांबर 
सम्प्रदायवालेंने जिनका नाम जिनकरपी: साधु खखा हैं, आर उल्टृष्ट 
श्रावक-छ्षुल्लकके लिए शवतांबरसप्रदायम स्थात्रर कलपी साधु )? रक्‍खा 
गया है.। इस बातके प्रमाणमें- द्विगंबर' , आस्नायका, निम्नलिखित”। क्छोक 
विचार करने योग्य.है | . . « . '. ' 


दुहयं च वृत्त लिल्ल, उाक्तह अवर सावयाण च ॥ 
मिक्‍्ख भमेय पत्तों, संमिदि भासेण मोणेण ॥ ४... 
भावाथ-दूसरा उत्कृष्ट लग श्रावकी / .गॉवमेः रहने वाले 


श्रावकोंका हे. कि जो वस्तीमें फिर ,कर पात्र, या दाथमें भोजन करते 


हैं, और भाषा समितिसे रहते दें ।.. 7”. . 


रा 
294 “7 


दिगंबर आम्रायमें कई “ श्रावक ? वस्त्र रखते: हूं. | ग्यारहवीं प्रातिसा- 


| 


८-भ म॒नि। 
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घारी आवक ? तो ल्गभग दिगंबर मुनियोंके समान -ही ते हैं । 
जिनको इम अतांबर स्थविरकलपी मुनियाँकी कोटिके कह सकंते हैं। जेसे 
श्वेताबरं आम्नायमें कह्य -गया है, कि स्थंदिरिकलपी हुए. .बिना 
कोई ल्लिनवरुपी नहीं बन सकती है । इसी तरह दिगंबर आम्नायमें 


(९ 


ग्यारहर्वी प्रातिमा धारी हुए बिना कोई दिगंबर मुनि नहीं हो सकता है। 


£ लिंग ! में मोह रखनेको दोनों मना करते हैं। ” 

आजकल प्रायः यह वायु चल रहा है कि श्वेतांबर लोग बताते 
ई:-< श्रेतांबर लिंगवाले ही सच्चे जैनी-ओर भगवानकी आज्ञाके पालक 
हो सकते हैं, दूसरे नहीं।!” दिगंबर छोग कहते हैं:ः--.“दिगंबर लि8ड्री 
ही सच्चे जेन ओर भगवानकी आशाके पालक हो सकते हैं। दूसरे नहीं |” 
इस भूलभरी समझका समाधान करनेके लिए और इमारे कथनकी पुष्टिमें 
हम दोनों सम्प्रदायोंके मान्य अन्थोमेंसे यहाँ कुछ अवतरण देवेंगे। दिगंबर 
आम्रायके ' भाव पाइुड़? शास्त्रमेँ लिखा है- 


“४ भाव रहिएणस उरिस अणाइका्रूं अणंत संसारे । 

गद्ि उज्जयाओं बहुसो वाहिर णिमोथ रुवाई ॥ ? 

भावारथ-हे पुरुष, अनादि अनंत संसार चक्रमें भावलिज्ञ रहित तू कईवार 
द्ब्मलिज्ी-दिगंबर-सुनि बना; परन्तु उससे अबतक तुझे मोक्ष ग्राप्त नहीं हुआ। ” 
इस कथनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मुक्ति प्राप्त करनेके लिए-सिद्ध *बननेके 
लिए-मुख्य भावचारित्रकी आवश्यकता हैं । बाह्य लिंग अथवा वेश तो 
अधिकार सूचक चिन्ह मात्र है :। यदि केवल नग्न रहनेसे मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है तब तो, घोड़े, हाथी, बेल, कुत्ते आदिकों सबसे पहिले 
मोक्ष मिलजाना चाहिए ! और यदि सफेद कपड़े .पहिननेहीसे मुक्ति मिल- 
जाती हो तो युरोपियन लेडियाँ ऊपरा ऊपरी सफेद ड्रेस डाटती हैं, उन्हें 
सबसे पहिले मोक्षका अधिकार मिलना चाहिए । इसीलिए श्रेतांबर शास्त्रका- 
गेंने कहा है, कि अनादि कालसे इतने ओघा और मूँहपत्ति रखते आये 
जे कि यदि वे इकट्ठे किये जाय .ो उनका मेरुके समान ढम लग जाय 
और दिगंवराचार्योने भाव पाहुड़में साफ कहा हैः-- 


#४ णगात्तणं अकज़्ज भाव रहिये जिणेदि पण्णत्त ?? 
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भेदभाव कही है। ८-प्न 
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भावार्थ--भाव रहित नग्न गहना “ अकज्ञा ” यानी, निक्रम्मा-व्य् है. 
अर्थ साथक नहीं है । ऐसी श्री जिन भगवानकी आज्ञा है 
इस तरह दोनोंका अभिप्नाय एक है; ओर दोनोंने, अधिका रकें अनु 
सार भेद किये हैं | हर एकको यह तो मानना ही पड़ेगा कि नाम केवृड़ 


भिन्न भिन्‍न हैं, और शिक्षा ()780०9!706) के लिए क्रियोंग भिन्‍न २ 
बताई हैं परन्तु इनसे यह साबित नहीं होता है कि धर्म भिन्‍न भिन्न हैं 
अथवा तत्त्वोंमें भेद हैं । 

अब्ञभव॒ ” में जहाँ एकता है वही सच्ची एकता है; वहां.दूंढ भा 
न कभी हो. ही सकता है ओर न साना ही जा सकता है । ज़ो दूंद्र भाव, 
बाहिरसे मालूम होता है वह कल्पित है. अथवा ज्ञानकी न्यूनताके कारण 
दृष्टि-पथमें आनेवाली 'श्रांति' है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो द्वद्व भाव दिखाना 
ही, यह साबित करता है, कि दृष्टा बहिहोएि मह॒ष्य है। 

उदाहरणके लिए हम वाह्य इष्टिस आनेवाले कुछ भेदोंका वर्णन करेंगे। 

(१) श्रेतांबर आम्नायके अन्तर्गत जितने भी फिरके हैं, वे सब यह 
मानते हैं, कि पुरुषके समान “स्त्री को भी मोक्ष मिल सकता है। 
दसरी तरफ दिखंबरोंमेंसे कई ऐसा ही मानते हैं ओर कई मानते हैं कि 
स्नोकी मक्ष मिलना सवेथा असभत्र हैं। स्त्रीखच--स्तरीपन--याने 
लजञाका घर; निवेल॑ताकी प्रकृति, जज्बों-लागणियों-(॥09067078) का निवास 
स्थान; जब तक ग्रे स्थित हैं तब तक मुक्त दशा-निर्भीक दशाका प्राप्त होत़ा 
सर्वथा असंभव है। इसमें किसीको कभी संदेह नहीं हो सकता है । चाहे खी 
हो या पुरुष जवतक उक्त वातोंका हृदयमें निव्रास होता है तबतक वह 
कदापि मोक्षका अधिकारी नहीं होता । इस मूल वस्तुको समझनेवाले पुरुष तो 
दिगंवर अथवा श्रेतांवर दोनों फिरकोंकी मुक्ति विषयक मान्यतामें कभी भेद 
नहीं देखता, उसे तो दोनोंमें सदैव एकता-ही दिखाई देती है । ऐसा 
होनेपर भी जो इस बातको नहीं समझ सकता हैं उसे हम कहेंगे कि भाई, 
ख्लीको, मोक्ष प्राप्तिेके लिए जितना भी उद्यम हो सकता है, करने दो । उसका 
उद्यम. यूदि योग्य हद तक पहुंच जायगा तो उसे मोक्ष मिल जाग्रगा और 
यदि अधूरा रह जायगा तो मुक्तिके समीप तो वह अवश्य ही पहुंच जायगी। 
प्रथलनसे उसे कभी हानि होनेवाली नहीं है । मुक्ति मिलनेकी इच्छासे यदि 
ख्री उद्यम करती है तो क्या यह लाभदायक नहीं है? जितनी हद तक 
बहिर्वृत्ति, वाह्यदृष्टि, लागणी-जज्बा-(णि000707) के वक्षमें होकर उसका 


गन, मुनि। 
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आचरण करना छूटेगा ( दूसरे शब्दोंमें कहें तो 'ख्रीपन! छूटेगा ) उतनी ही 
हृगतक मुक्ति नजदीक आती जायगी । 

(२) दिगंवर मानते हैँ कि केवली आहार ( कवलाहार ) नहीं करते, 
श्रेतांबर मानते हैं कि करते हैं। 

: इसका समाधान करना भी बिलकुल सरल है । दोनों संप्रदायवाले यह तों 
मानते हैं कि भावोंसे ही “बंध होताहे और भावोंसे ही मुक्ति? होती है। 
यदि इस .बातको ध्यातमें रखकर विचार करेंगे तो, केवलियोंके विषयमें- 
जोकि सदा आप्मध्यानमें ही मग्न रहते हैं-यह प्रश्न करमेकी भी आवश्यक्ता 
नहीं पड़ेगी कि वे आहार करते हैं या नहीं ? केवलियोंके भाव आहार करनेमें 
नहीं रहते हैं इसलिए वे आहार करते हों तो भी नहीं करते हैं। ( 2बक्षीन। 
ग्स्‍्भवाभों परिणाम ने डावायी तेणे। व्मता हेय ते।पणु व््भता नथी, ) 

(३) श्रेतांवर कहते हैं कि शहस्थलिंगी भी सोक्ष जा सकते हैं। दिगं- 
बर कहते हैं. ऐसा नहीं हो सकता। 

यह विरोध केवल दिखाऊः मात्र है । जबतक गशहस्थपन-ममत्वभाव- 
है यानी जबतक मनुष्यकी वाह्य दृष्टि रतती है तवतक उसे कभी मुक्ति 
नहीं मिलती है, ओर इस दृश्सि विचार करनेपर यह परिणाम निकलता हैं 
कि गृहस्थीको कभी मोक्ष नहीं मिलता हैं। जो मनुष्य नग्न रहकर अपने 
नग्नतवका अभिमान नहीं करता हैं अथवा कुछ वस्त्र पहिनते हुए अथवा 
एृहस्थावस्थामें रहकर बहुमूल्य वस्त्र पहिनते हुए भी उनमें मुग्ध नहीं हो जाता 
डसे मुक्ति मिल जाती है। इस दृश्टिसे विचार करने पर यह परिणाम 
निकलता हैं, कि एंहस्थ भी मोक्षमें जा सकते हैं, यानी गृहस्थीके लींगमें 
'रइते हुए भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 

बस तीन दृष्टांत देकर ही हम संतोष करेंगे। इसी तरह सम्यग्द- 

ष्टिसि विचार करेंगे तों जितने भी भेदभाव हैं, वे सब्र पानीके उस बुच्दु- 
देकी भांति दिखाई देंगे-जो एक क्षणमें उत्पन्न होता है और दूसरे क्षणमें 
नष्ट हो जाता है। वस्तुतः भेद नामकी कोई चीज़ नहीं है। दृष्टिके पथमें 
आनेवाली “श्रांति ” का ही नाम “ भेद ” रक्खा गया है। दृष्टाके मस्तिष्कमें 
जो श्रान्त रंग-विचार-होता हैं वही दूसरे पदार्थपर गिरकर वही हमें दोषित- 
भिन्न-दिखाता है। हा 

मनुष्योंकी शक्तियोंके भेदसे उनकी आवश्यताओंमें भी भेद होते हैं। 
किसीके लिए सचेल-वस्त्रवाली-दइशा अनुकुछ ओर आवश्यकीय होती हैं और 


भेदभाव कह है। हर 
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किसीको नग्नावुस्था-दिगम्बरावस्था ही अलकुल पड़ती है। कोई अपनी; प्रगति 
उन्‍नती किसी भावना ( (007००१४ ) के मुर्तिमान स्वरूपकी, सहायतासे 
ही कर सकता हैं, और कोई भावनाकी वाह्य मूर्तिक बिना केवल सूक्ष्म 
भावना ( 80807806 (/07०७$ ) के द्वारा ही अपने आपको उन्नत बना 
सकता है ।'मगर वास्तविक और गहन तत्वका विचार किया जाय तो मालूम होगा 
कि भावना ( (४00००४ ) कोई अन्तिम सत्य परएप्शानंएरनं६88)£ नहीं 
है; यह तो आगे बढ़नेका एक साधन मात्र है। 
श्रेतांवराम्नायके अन्तर्भूत जो फिरके हैं, उनमेंसे कई तो मुहपत्ति बॉधने- 
हीमें, और कई नहीं बाँधने ही में मुक्तिका निवास समझते हैं। यह भी बाह्य 
दृष्टिका ही “चिन्ह है। दोनों पक्षोंके धर्मशास्र समान हैं। एक पक्षवाले 
जिस शाख्मेंसे मुँहपति बॉँधनेके प्रमाण हूँढ़नेका प्रयत्ञ करते हैं, उसी शाज्मेंसे 
दूसरे पक्षवाले मुँहपत्ति नहीं बाँधनेके प्रमाणोंका पता लगानेमें अपने- समय 
ओर शक्तिका व्यय करते हैं। इस बातके लिखनेवालोंके पास दोनों पक्षोंकी 
दलीलें मौजूद हैं, और वे इन्साफ-न्याय-करनेकी स्थितिमें भी हैं; परन्तु 
वास्तवमें तो इस विषयका न्याय करनेकी कोई जूरूरत मालूम नहीं होती । 
कोई व्यक्ति यदि किसी चीजको उन्नति ऋ्मका सोपान वना सकता हो तो 
वह भले उस वस्तुका उपयोग करे। देखना केवछ इतना ही चाहिए कि 
किसी पदार्थका उपयोग, कार्य सिद्धिके विचार विना ही केवल पक्षमोहके लिए 
तो नहीं किया जाता है; केवल उसके दास वनके तो उसे कार्यमें नहीं लाते 
हैं। मुँहपत्ति वॉघकर अथवा वे बॉँधे-चाहे किसी तरहसे हो-मुँहपर 
लगाम रखनेकी-यलाचार रखनेक्री-भाषा समिति पालन करनेकी-आवश्यकता 
है। यह जरूरत किसी तरहसे पूरी होनी चाहिए । | 
क्या श्वेतांबर ओर क्या दिगंबर सारे अपने आपको जैनी बताते हैं। 
सबके अधिष्ठाता देव वेके वे ही चोबीस तीर्थेकर हैं; नव तत्व, छः काय 
ओर. कर्म विचार भी सबके समान हैं। सब यही कहते हैं कि 
विधि-वाह्मचारित्रके वितंडावादस कोई पार नहीं होगा.। भवसा- 
गरसे पार .हैनिके लिए ,अन्तभोवक्ी ञुद्धि ही काम आयगी। 
वास्तविक जनत्व राग और द्वेष दोनोंके जीतनेमें है। पक्ष मोहकी 
जालप नहीं हे ! इतना होनेपर भी-समस्त संसारके ऊपर समता भाव 
रखनेकी हिमायत करनेवाले जैन आपसमें ही-अपन भाइयोंसे .ही-द्वेप 
ईप्या, निद् घृणा, असभ्यताका व्यवहार करते.हैं, यह कितनी अज्ञानता है १ 
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इस अज्ञार्नतोके 'लिए 'ही' जैन समाजका ऐक्य बछ फीका पढ़ गया है । कई 
धातोमें हमारा धर्मके स्थानमें अधर्म, दक्षद्वोह, समाजद्रोह ओर पतन हो 
गया है। 
आत्महिल्ेच्छुको तो सदा ग्रह वात ध्यानमें रखनी चाहिए कि, राग और 
द्वेष, भाषा, वाद, लिठ्ठ, शरीर ओर उपकरण ये सब तो वाह्य पदाथे हैं 
ओर जड़ हैं। स्ववस्तु तो केवठ चतन्य धन आत्मा ही है। परवस्तुका केवल 
स्ववस्तुको प्राप्त करनेके लिए ही सदुपयोग करना चाहिए । जो परवस्तु स्ववस्तुक्ी 
प्राप्तिमं बाधक हो उसका त्याग करना परम अवश्यक है। जहाँ यह तत्व 
समझमें आजाता है वहाँ, टंटे फिसाद, गाली गलोंज अथवा निंय वितंडाबाद 
कभी नहीं होते, और ऐसे पुरुष ही-जोकि उक्त तलको समझने और आ- 
चरण करनेवाले हें- संसारका उद्धार दुनियांकी भमलाई-कर सकते हैं । 
दिगंबर विद्वान श्रीमदकुंदकुंदाचार्य 'मोक्षपाहुड़' में कसा सुंदर सत्य 
कहते हैं? | 
हि ५ कि ६७० दर मा पी ञ # 
जा छुत्ता ववहारे सा जाइ जगह पसकज्माम्भ। 
जो जग्गादि ववहारे सो सुचो अप्पणे कज्जे ॥ 
भावार्थ-जो व्यक्ति व्यवहार कार्यमें (यानी धर्मके नाम राग, ट्वेप ऊधम 
कंरनेमें) सो रहा हैं (ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे जगतके जी- 
वोंको दुःख होता हैं; यानी परवस्तुमें अपने मनको नहीं लगाता हैं) वह 
अपने कार्यमें जागता है ( अपनी स्ववस्तुके प्रवत्ममे लगा हुआ हें; आनंदमें 
रहता है) और जो जगतके व्यवहारमें ( जैसे भाषाके शझ्ाखत्रोंसे शंख तयार 
कर लड़ना, रागद्वेष करना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, अप्रिय बचन बोलना 
इत्यादिंम ) जागृत रहता है, वह स्वकार्यमें सोता हुआ हैं ।” अभिप्राय यह 
है कि जो पर वस्तुमें मग्न रहता हैं वह कभी स्व्रात्मानंदकी प्राप्ति नहीं कर 
सकता । ह 
कैसा आश्रय है. कि वीतराग प्रभुक्षी जिस वाणीकों सुननेंक लिए, 
सिंह, बकरी, मनुष्य आदि जीव वैर-विरोध भूछकर एक साथ बेठते- थे 
और शन्तिका अनुभव करते थे; वही वीतराग वाणी आजकल टंटाका 
हथियार बनाई जाती है; और ऐसा करते हुए भी छोग अपने आपको 
बीतराग .प्रभुकी सन्‍्तान बताते ई। नहीं नहीं वे' अपने आपको ही केबल 
वीतरागके सच्चे पुत्र (५0७ ७०गए ॥७78 ) होनेका दम भरते हैं। 
विवेकी पुरुषोंको सदैव थ्थानमें रखना- चाहिए. -कि सत्यका 'वास्त- 








| ग्रदपाव कहीहै। .... टन 
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बिंक और अन्तिम निंणेय तो केवल आतीन्द्रियज्ञान ' दी कर सकेंता है 
दूसरे ज्ञान नहीं; और अतीर्र्द्रिय शान राग और. द्वेषके अमांव॑र्म होता 
। वैसे अतीन्द्रिय ज्ञानके धारी महात्माओंने जो बातें कही हैं उनमेंसे 
एक बातके अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ करनेवांले मनुष्यकी जैसी योग्यता 
होती है वैसा ही वह अर्थ करता है (ज्यादा या कम अपूर्ण और ज्यादा 
या कम ही दूषित अर्थ करता हैं।) संपूर्ण ओर दोषरहित अंथ तो 
स्वानु भवी-अतीर्द्िय ज्ञानंबाला मनुष्य ही कर सकता है। जो मेनुष्य 
इस बातकों समझ, जाता हैं वह कभी <दूसरोंकि 'किये हुए अर्थ (756%- 
/०६०४४670) के लिए; ठंठे करनेको तैयार नहीं होता | 





अतीन्द्रिय ज्ञानी जितना जानते हैं उतना सब वे भाषाके द्वारा 
कथन नहीं कर सकते ओऔर जितना वह कथन कर सकते हैं उसका 
अनंतवाँ भाग भी साधारण मनुष्य कठिनतासे समझ सकते हैं। इतना 
होनेपर भी आजकलके अज्ञानी बाल जीव भी-जिन्हें न पंदार्थंके मछ त- 
स्वोका शान है और जो न भाषाके 'नियर्मोंकी ही पूरी तरहसे' जानते हैं 
अतीन्द्रिय ज्ञानियोंके कथनका वास्तविक और सम्बर्ण रहस्य समझनेका झठा 
ढोंग दिखाते हैँ। आह ! कैसा. हम्बग ! कैसी प्रतारणा १-जहां मर्ख लोग 
* किसी बातको निणय करने चैठे वहाँ, कलह, दोष, निंदा आद्रिके सिया 
क्या परिणाम निकंछू सकता है 


अपँंसोस इस बातका है, कि अमुक व्यक्तिके मर्ज क्षुद्र मतभेद 
उत्पन्न हो जानेपर वंह सैकड़ों बार जीवॉको अपनी तरफ खींचकर एक 
नवीन फिरका खड़ा कर देता हे ओर जैन शासंनके टुकड़ेर कर देता है । 
श्वेतांवरों्मे मूरलिपूजक और स्थानकवासी ऐसे दो फिरके हुए। इतना ही 
नहीं अन्तगत भी कई भेद प्रमेद हो गंये । दिखंबरोंमें भी मल्संघ, मा- 
भुस्संघ, गोप्यसंघ, काश्टासंघ, तेरापंथी, गुमानपंथी, नंदीसंघ इत्यादि अनेक 
भेद हुए, और हरेक. अपनी. अपनी वातका पक्ष खींचने ऊगा | इससे 
जन संघकों जड़ हिलगइ और वह .निवल बन गया । बुद्धिमान पुरुषोंको अब 
विचार कर चैतन्य होना चाहिये ॥ मतमेदके प्रश्नोंकी एक तरफ ताकमें रखकर 
एकतंबाली बांतोंका विंचार करना चाहिए । समस्त जैन मात्रमें प्रेमभाष, 
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सहिष्णुता ओर बवंघुत्व बढ़े इस बातका प्रयल्न करना चाहिए। मुद्रीभर अवशेष 
जैन जातिको विशेष विस्तृत, विशेष बलवान, विशेष स्वस्थ, विशेष यशस्त्री 
ओर विशेष ज्ञानी वनानेके लिए, कया विद्वान कया मूर्ख, क्या व्यापारी क्‍या 
सरकारी कर्मचारी, क्या साधु क्या साध्वी, ओर क्या श्रावक्र क्या श्रात्रिका 
हरेकको तनदहाँके साथ कोशिश करनी चाहिए । सद्दा ध्यानमें रखना चाहिए, कि 
जहाँ एकता है वहीं संपूर्णता है और जहों। संपूर्णता है वहीं 
सत्य 6 | 

पिता अपने लड़कोंको आपसमे कलह करते देखकर कभी प्रसन्न नहीं 
होता है। कलहमें दोष चाहे किसीका हो; परन्तु पिता तो कलहकी पहल 


करनेवाले पुत्रको, इसी तरह सहिष्णुता नहीं रखनेवाले पुत्रको-ऐसे दोनों 
लड़कोंका-कपूत ही कहेगा। इसी न्‍्यायके अनुसार ( व्यवहारसे ) महावीर 
पिता अपने कलहकारी पुत्रोंको कहते हैं:--- 

४ मेरा वास्तविक पुत्र वही है जो मेरे दूसरे पुत्रोंको केवल अपने बंथु ही 
नहीं समझता है वल्के उन्हें आत्मवत्‌ समझता है; उनके अपराध हो जानेपर 
भी वह उन्हें उदार दिलके साथ चुपचाप क्षमा कर देता हैं। इतना ही नहीं 


बलल्‍्के अपनी शक्तिके अनुसार सेवाबुद्धिसि उनके ल्वभावोंकों सुधारनकी भी 
कोशिश करता 


महावीर प्रभुके पुत्रो आओ; चिरकालसे विछड़े हुए भाइयो! आओ । 
हम परस्पर मिल लें ओर इस मिलनमें सारे घृणाभावोंको पीस डालें। आओ 
अपने पिताके यशोगान एक साथ मिलकर गावें, ओर संयुक्त होकर इतनी 
उच्च ध्वनि करें कि जिससे इधर उधर फिरते हुए कलहके भूत भड़ककर 
भाग जावें। आओं हम परस्पर एक दूसरेके मित्र, शिक्षक, शुभेच्छु ओर 
रक्षक बननेकी कोंशिश करें, जिससे हमें देखकर संसार कहने लगे कि 


जन वनना सचप्रच है उत्तम ओर इए् है। (जनहितेच्छुसे अनुवादित) 
सूचना । 
स० १९७५ की परीक्षाओंके पाठ्य विषय तथा पात्य पुस्तकोंमें 
परिवतेन हो गया है। नयी विवरण पत्रिक्रा छप रही है। सं० १९७५ 
के परीक्षाथियोंको चाहिये कि नयी विवरण पत्रिकाके अनुसार पाठ्यक्रम 
आरम्भ करें । ' | 'ब्रजराज, 
जा परीक्षा मन्त्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन । 


जैन संसार सचित्र मासिक पत्र । ८-त 
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जैन संसार सचित्र मासिक पत्र। 
जैनसमानमें आजतक एक भी ऐसा पत्र नहीं था जो मनोविनोदके 
साथ ऐसी ऐसी बातें बताता जिनसे छोगोंके हृदयोंमें खलबली पेंदा हो 
जाती और वे एकदम अपनी बुराइयोंको निकालनेके लिए तत्पर हो जाते। 
दुनियांका काम न सिर्फ गंभीर विचारोंसे चलता है, न सिर्फ शुंगार रसकी 
बातोंसे चलता है, न सिर्फ आध्यात्मिक बातोंसे चछता है ओर न सिर्फ 
शारीरिक व व्यापारिक वातोंके करते रहनेसे ही चलता है, वल्के सबही 
की बराबर मात्राओंसे चल्ता है। “ जैनसंसार ” में ये सब बातें 
रहती हैं। जैनसंसारमें रसीढी कहानियाँ पढ़िए, चमकीले' मड़कीले 
बिनोदी चित्र देखिए, दिछगीके प्रहसन पढ़िए, ओर ऐतिहासिक बातें आदि 
पढ़कर शरीर, मम और आत्मासे वाक़फियत हाप्ति७ कीजिए । इसमें 
सामानिक आलोचनाएँ इतनी मज़ेदार होती हैं कि उनको बार वार पढ़ते 
ही रहना अच्छा छूगता है । किस्ती जाति या समाज विशेषका इसमें पश्ष 
नहीं होता, जैनसमाजके चारों फिरक़ोंके लिए यह पत्र समान उपयोगी है। 
विशेष तारीफ करना व्यंथ है | एक्वार पढ़कर देखिए | आप कभी 
छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। दूसरे वर्षका खाप्त अंक -निकलनेवाढा है | 
सेभव॒तः आसोजरमें प्रसिद्ध हो -जायगा । जिसमें रूगमग दप्त पन्द्रह चित्र 
और उत्तमोत्तम लेख रहेंगे | बड़ा छणमग सवासौ पेजका होगा 4 जैन 
समाजके ही नहीं, वल्के हिन्दीके प्रसिद्धर लेखकोंके इसमें छेख, गरप, 
प्रहतन आदि रहेंगे । अंक ग्राहकोंकी संख्याके अनुसार ही छपवाये 
जायेंगे। इसलिए शीघ्रता कीजिए ओर ग्राहक हो जाइए। अन्यथा पछताना 
पड़ेगा। वाषिक मूल्य २७) हैं । खियोंको १६०) में दिया जावेगा। खास 
अकका मूल्य ॥)-बारह आना होगा । एक उत्तम पुस्तक भी भेटमें 
मिलेगी । ओर जैनसंसारके ग्राहकोंको नीचे 'लिंखों' पूस्तेकें भी आधे 
मूल्यमें मिल सकेंगी। मिनकी पूरी कीमत यह है | १-चम्पा मूल्य |&, 
२-दलमीतसिंह, ॥), ३-महेन्द्रकुमार, |), ४-राजपथका पथिक, |), 
पता-मैनेजर जैनसंसार, जुविढीबाग, तारदेव-बम्बई | 


«नचय सान। 
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किमाही खहसुयकाः गोरक | 
लेखक-श्रीयुत पं० गिरधर शर्मा। 

सोह रहित जो गृहस्थ भी है, 
मोक्षमागंका गामी है। 
हो अन्नगार न मोह तजा तो, 
वह कुपंथका गासी हें। 
स॒नि होकर भी मोह न छोड़ा, 
ऐसे सुनिसे तो गिरघर | 
निर्मोही हो गहस्थ रहना, 
है अच्छा, उत्तम बिहतर। 
हैक, -<ईछ फ- नकल 
आवश्यकता । 
२३) 
है एक १३ वर्षकी खंडेलवाल जैन उद्चकुलकी - कन्या, निरोग, 
गृहकाय्थेमें कुशल, लिखीपढ़ीके लिये ऐक वर की जो स्डेल्वाल जाति 
का न हो, उम्र २० वर्षके लगभग, कालिजमें पढ़ता हो या रोजगार 
करता हो, धार्मिक विचार रखता हो, विवाह जैनपद्धतिके अल॒सार होगा, 
कोई व्यथब्यय न किया जावेगा । 
कक, 
ओर एक अग्रवाल जैन उम्र ३० वर्ष हेडमास्टर १००) रु० मासिक 
वेतन पानेवालेके लिये एक कन्याकी जो अग्रवाल न हो. जिसकी उम्र 
१४ आर २० के अन्दर हो, तन्दुरुत्त ओर यृहकाय्यमें कुशल होना 
आवश्यक है । 
विशेषके लिये पत्रव्यवहार निम्न पतेपर कीजिये । 
मस्त्री, जन आैसमाज, 
चन्द्राक्षम-हदावह. 
रत्नकरण्डके पदका हिन्दी पद्मयानुवाद। 
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( लेखक-श्रीयुत पं० शिवनारायण द्विवेदी । ) 
यथा चत॒र्भिः कनके परीक्ष्यत 
नप्षृणच्छदनवापताइन: । 
तथा चतुमिः पुरुषः पर्राष्षयेत 
श्रुतेन गीलेन कुलेन कमेणा॥ ?! 

से सोनेकी परीक्षा उसे कसोटपर घिसकर, काटकर, आगर्मे 
तपाकर ओर हथोड़ीसे कूटकर की जाती है, वैसे ही पुरुषकी परीक्षा 
लोगोंकी सम्मति, आचरण, कुछ ओर कमसे की जाती है। संसारमें 
ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, जो मानवी जीवनके कठिन कत्तेव्य 
मार्गके पथिक बनते हैं; ओर फिर ऐसे व्यक्तियोंकी तादाद तो बहुत 
ही कम होती है जो हजार दुखोंके दांत दिखानेपर भी तलवारकी 
धारके समान कठिन कर्तव्य मार्यका पार कर जाते हैं। वे ही व्यक्ति 
संसारमें महापुरुष और महात्या पुरुषके नामसे पुकारे जाते हैं | वे ही 
असंख्य नक्षत्रोंके साथ शुक्रके समान चमकते हैं । संप्तारके हृदयोंपर 
उन्हींकी 'मूर्ति अनन्तका तक खुढी रहती है । अपनेको ज्यों का त्यों 
करके दिखा देनेवाले- मो थोड़ेसे व्यक्ति इतिहासमें हैं, उनमें साक्रटीस 

( झुक़रात ) का आसन सबसे ऊंचा है। 
प्राणिमात्रको अपने जीवनसे अधिक ओर कुछ प्रिय नहीं है । हम 
_यह बात कहा करते हैं कि सन्तानपर माताका प्रेम प्राणोंसे भी अधिक 
' होता है, किन्तु वास्तविक स्थिति एक पौराणिक कथाके अनुसार है । 
एक बँदरिया एक खंदकम गिर गई, उसके साथ उसका बच्चा भी था। 
जब उसमें पानी आने ढगा तब अपने ब्चेको बचानेके लिए उसे पिर 
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पर बैठा लिया, जब पानी ओर ऊपर चढ़ने लगा तब उसने बच्चेको 
अपने दोनों हाथोंसे ऊँचा कर लिया, किन्तु जब पानी ओर उपर ऋहने 
छगा और बँदरियाका दम घुटने छगा तब उसने बच्चेको अपने पेरोंके 
नीचे दबाकर -खुद ऊंची हुई; किन्तु व्यर्थ, पानीके ओर चढ़नेपर 
दोनों मर गये। झ॒त्युके निकट मनुष्य प्राणीकी भी यही स्थिति हैं। 'अंर्ग 
गलित॑ पलित॑ झुण्ड, दशन चिह्वीन जाते तुण्डम्‌ “ ऐसी 
दशा हो जाने पर भी जीवनकी आशा नहीं छूटती। प्यरिसे प्यारे 
धन या. पत्रकी ममता भी अपने प्राणोंसे अधिक नहीं होती | किन्तु 
मनुष्य ज्ञान ओर मानसिक इृढतासे तमाम कमजोरियोंको जीत छेता 
है-इन दोनों हृढ़ताओंसे वह अपना जीवन भी हँसते २ विसजन कर देता 
है। सची साधुवृत्ति इसी विजयमें है। महात्मा साक्रटीस इसी उच्चकोटिकी 
विज्रयका विजेता था । इस परण्यपुरुषकी सम्पूर्ण आयुकी साधना ओर 
प्रयास यदि तराजूके एक पलड़ेपर धरा जाय और आयुके अन्तिम 
दिनका घैय दूसेरेपर रक्खा जाय तो मेरे अजुमानसे दोनों बराबर होंगे । 
पाक्रटीस अपने समयके नवीन तत्वज्ञानका प्रवतक था। इसकी शिक्षा 
सर्वथा नवीन थी ओर अधिकांश उस समयकी प्रचलित राज्यपद्धतिके 
विरुद्ध थी। जब सर्वेत्ाधारणपर साक्रटीसका प्रभाव बढ़ने छूगा ओर 
इप्तके अनुयायियोंकोीं संख्या बहुत होगई, तब राज्यपक्षवाल्लोंकी अपने 
लिए इसकी शिक्षा भयानक मालूम होने ढगी | बहुत कुछ सोच 
विचारके अनन्तर साक्रटीसपर यह दोष साबित किया गया कि वह 
नवयुवकोंको प्रचल्षित पद्धतिके विरुद्ध शिक्षा देता है ओर राज्यके मान्य 
देवताओंको नहीं मानता । इसी अपराधपर उसे मत्युदण्डकी आज्ञा हुई। 

उत्त समयके एथन्प्के नियमाचुसार साक्रटीस कई दिन तक जेल्में 
रक्‍्खा गया। नित्य इसके शिष्य जेलमें अपने गुरुके दशन करने जाते थे 
ओर उसके निर्भीक व्याख्यान सुनते थ। अन्तिम दिन जब इसके मित्र 
और शिप्य जेल्में एकत्र हुए तब उसकी वेड़ियाँ खोली गईं। सबसे 
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पहले खियां ओर बच्चे उप्तते मिले । साक्ररीसकी खी रोने छगी। उसे 
आश्वासन देकर साक्रटीस अपने शिष्य मण्डढमें आकर बैठा । अपना पैर 
सहलाते हुए उप्तने कहा,-- मनुष्य जिसे सुख कहते हैं, वह कितना 
विचित्र पदार्थ है ! सुखसे जो सर्वथा विरुद्ध दुख है, उसीके साथ सुखका 
कितना गहरा सम्बन्ध है। यह सच है कि एक समयमें मनुष्यको सुख 
ओर दुख प्राप्त नहीं होते, किन्तु सुखके भोगतेर दुख पहुंच ही जाता 
है। मानो सख और दुख एक ही चक्रके भाग हैं । देखो अबतक मेरे 


पांवोमें बेड़िया थीं, इससे मुझे दुख था, अब उनके दूर होते ही छुख 
एगया । !! 


. यह कह कर साक्रटीसने अपने चारों ओर.देखा। वह साक्रटीसके 
प्राणदण्डका अन्तिम दिन था। उप्तके शिष्य ओर मित्र तो थे ही, किन्तु 
दूर २ शहरोंसे भी छोग उप्तसे मिलने आये थे। एक दूरसे आये हुए सीः्प्त 
नामक सज्जनने सबसे पहले बात छेड़ी,- पसाक्रटीस ! तुमने कारागारमें 
रह कर अपोलो देवताकी पद्यात्मक प्राथना रची ओर ईप्ताबोकी कथाओंको 
कवितामें बनाई इस्तलिये दो दिन पहले प्रसिद्ध कवि ईव्हीनस- मेरे पास 
आया था। कृपा करके इसका कारण बताओ | ” 

साक्रटीसने उत्तरमें कहा-'सीव्स, तुमः उससे कहना कि मेंने 
सद्भॉबुद्धिसे कविता नहीं बनाई, बल्कि कुछ पहले मुझे एक सपना हुआ 
था ओर उसमें मुझे कहा गया था किनसाक्रटीस, काब्यका अभ्यास्त करके 
कविता बना। इसका मतलब मैंने यह समझा कि देवता मुझे उत्तेजना 
देते हैं। क्योंकि मैंने अपना सम्पूण जीवन आध्यात्म विद्याकी खोजमें 
बिताया है, ओर मेरी समझके अचुप्तार आध्यात्म विद्या हीं सबसे उंची 
कविता है | किन्तु जब मैं जेलमें आगया तब मेरी बुद्धिने छोकिक 


विपयपर कविता रचनेकी मुझे आज्ञा न दी, किन्तु सत्युसे पूर्व उंस 
स्वप्तकी आज्ञाका पान करना आवश्यक था। इसलिए मेंने देवंताकी 


पद्मात्मक कथा रची ओर कह्पित कथा ब आनेके कारंण ईसाबोकी जो 
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कथाएँ मुझे याद थीं उन्हींको मेंने कवितामें लिखीं । बस्त मेरे कविता 
रचनेका यही कारण है। सीब्स, तुम ईन्हीनससे मेरा प्रणाम कहना 
कोर इसी सिद्धान्तपर चलनेकी प्राथना करना। क्योंकि एथेन्स निवा- 
प्रियोंकी इच्छाके अनुप्तार आज में प्रयाण कर जाऊंगा | ” 
यह बात सुनकर सीमियसने आश्चर्यसे कहा, साक्रटीस, 
ईग्हीनसको तुम्हारा यह केप्ता विलक्षण उपदेश है ! में उससे बहुत 
वार मिला हूं । मुझे उसके विषयमें जो कुछ ज्ञान है उससे कह सकता 
हूँ कि ईव्हीनस तुम्हारे उपदेशके अनुसार न चलेगा। ? 
साक्रटीसने कहा--“ क्या ईव्हीनम तत्वज्ञानी नहीं हैं ? ” 
सीमियसने कहा--“मैं तो जानता हूं, वह 
साक्रीस---'तो ईव्हीनस ज़रूर परनेकी इच्छा करेगा, जो २ 
तत्वज्ञानके अभ्यासी होंगे वे सब ऐसी ही इच्छा करेंगे | ही, वे आत्म- 
हत्या कभी न करेंगे, क्योंकि ऐसा करना पाप है |! 
यह कह कर साक्रटीप्न अपना बांयां पांव खाटसे नीचे छटका 
दिया, ओर जब तक वह अपन मित्रों ओर शिष्योंसे बातें करता रहा 
तब तक ऐसे ही बैठा रहा । 
फिर सीब्समे साक्रटीससे प्रश्न किया,---“ प्ाक्रटीस, आत्महत्या 
पाप है, पर तुम्हारे इन शब्दोंका अथ क्या है कि जो तत्वज्ञानके अभ्याप्ती 
होंगे वे सब ऐसी ही इच्छा करेंगे ? ? 
उत्तरमें साक्रटीसने कहा-- तुमने फायछोछाससे इस विपयमें 
नहीं सुना १ ? 
“पुना है, किन्तु विशद नहीं | ” 
“स्तर, जो कुछ में जानता हूं वह समझाये देता है । जब में 





परलोकके प्रवासकी तैयारीमें बैठा इूं तब उस विपयमे बोलना अश्ृगत 
नहा ॥ इस समयक्राा आर सयास्तक समय | इसस अधिक 3 गर 


हम वया कर सकते है ? ”! 
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“साक्रटीस, आत्महत्या पाप क्यों है ? मैंने फायकोछाससे थीव्स 
नगरमें यही बात सुनी है | ओरोंके मुँहसे भी मैंने यही बात सुनी है, 
पर किप्तीके मुँहसे मेंने निश्चयात्मक वात नहीं छुनी ।७... 

उत्तरमें साक्रटीसने कहा--“तुम चैये मत त्यागो, सम्मवतः कभी 
तुम निश्चयात्मकपर पहुंच जाओ | अन्य नियमोंका अपवाद हो सकता 
है, किन्तु इसका तो अपवाद है ही नहीं । तुम्हे इस बातका आश्चर्य 
होता होगा कि कभी २ कुछ खराब बातें भी कुछ मनृष्योंके लिए 
कल्याणकारिणी हो जाती हैं। किन्तु सब मरनेवालोंके लिए यह नियम समान 
रूपसे छागू नहीं है । जो मरुष्य मत्युको सबसे भछा उपृहार समझता 
हो उसे भी अपने हाथसे मोत न बुलाकर दूसरोंके द्वारा उप्के प्राप्त 
होनेकी आशामें रहना चाहिए।” 

हँसते २ अपनी देहाती भाषामें सीव्सने कहा-“ ठीक है । ” 

. फिर साक्रटीसने कहा-“ यह बात चाहे तुम्हें आश्रथकी मालूम 
होती हो पर सयुक्तिक है। मनुष्य प्राणी प्रत्येक समय कारागारमें है, 
और इससे छूटने या निकल भागनेका कोई उपाय नहीं हैं; यह « बात 
बड़ी ही गहन है | फिर मी सुझे ज्ञान पड़ता है कि देव मलनुष्यक्रा 
पालनकर्ता है ओर मरुष्य उप्तकी सम्पत्तिके समान है। क्या तुम्हें ऐसा 
नहीं मालूम होता १» 








४ हाँ, मुझे ऐसा ही जान पढ़ता हैं । ” 
. # फिर यदि कोई तुम्हारा मित्र आत्महत्या करे तो क्या तुम्हें 


उसकी मूखता पर पश्चात्ताप न होगा | और प्तम्मव होनेपर तुम “उसे 


ढुंड॒ न दोगे १ ?! 
४ अवश्य दूंगा। ” 


/ इस विचारके अनुतार क्या इस निश्चयपर नहीं पहुँचते कि 
प्राणिमात्रको आत्महत्या करनेका अधिकार नहीं है । जब तक देवताकी 


१४ साक्रटीस ओर सत्यु । 


ओरसे मनुष्य आग्रह पूर्वक न बुढाया जाय तब तक उसे प्रतीक्षा करनी 
चाहिए । आत्महत्याकी आवश्यकता नहीं। ! 

सीव्सने कहा-“ तुम्हारी बात स्वामाविक्र मालूम होती है । पर अभी 
तुम कह चुके हो कि तत्वज्ञानी मरनेकी इच्छा करेगा। पर देव हमारा 
पालनकता है ओर हम उप्तके सेवक हैं, यह वात यदि सत्य है तो इन 
दोनोंमें विरोध होता है। सब्र शासकोंमें कोष्ठ देव जब ज्ञानियोंके भी 
शासक हैं, तब्र यह युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता कि ज्ञानी अपन आपको 
उप्त देवी शासनसे स्वाधीन करनेकी इच्छा करेंगे। सम्मवतः सूखे 
मनुष्यकोी यह अच्छा भी मालूम होता हो कि अपने दयालु स्वामीके 
पाससे वह भाग जाय | किन्तु जो बुद्धिमान है वह अपने उस् 
स्वामीका सामीप्य कभी त्याग करनेकी इच्छा भी न करेगा जो स्वथा 
उसका कल्याण चाहनेवाढा है । यदि यह तर्क सत्य है तो हम इसका 
अर्थ उल्टा ही करते हैं । बुद्धिमान मनुष्योंकों सृत्युसे भय होना चहिए 
ओर मूखोकी आनन्द | ” 

सीब्सकी यह बात सुनकर साक्रटीसकी आत्मा पुछकित हो उठी । 

उसने कहा,-- सीब्स अपने प्रमाणोंकी गहरी जाच करता है। इसका 
धमाधान कोरे विचारोंसे नहीं हो सकता । ” 

- सीमियसने कहा---“हाँ, साक्रटीस़ सीब्सकी बातमें स॒झे भी कुछ 
तथ्य जान पड़ता है। जो व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान्‌ है वह अपने भले 
ओर दयाहु स्वामीको त्याग कर क्यों जाना चाहेगा ? मुझे मालूम 
होता है कि सीब्सके कहनेका रुख तुम्हारी ही ओर है। क्योंकि तुम कह 
चुके हो कि सबसे अच्छा स्वामी देव है फिर उसे छोड़ जानेमें तुम इतने 
उत्सुक क्योंहो । ” 

साक्रटीसने कहा--“ तुम्हारा कहना युक्तिसेगत है। इससे 
तुम्हारा आशय यह है कि में इसका खण्डन उस ही प्रकार करूं जैसे 
न्यायाधीशके सम्मुख मेंने अपने विरुद्ध प्रमाणोंका खण्डन किया । 


मुनिं। १3 
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सीमियसने कहा--“हां, हमारा अभिप्राय यही है। ”? 

उत्तरें साक्रटीसने कहा--“ सीछ्छ ओर. सीमियस, यदि मेरी - 
दृढ़ धारणा न होती कि मोतके बाद मुझे बहुत ही भंछे प्राणियोंका 
सहवास्त प्राप्त होगा तो अवश्य मौतका मुझे दुःख होता । इस छंगे 
भविष्यकी बातपर जितना विश्वास होना चाहिए उतना मेरा है। 
मृत्युके अनन्तर मुझे एक अत्युच्च जीवन प्राप्त होगा इसलिए ही मौतसे 
मुझे डर नहीं रूमता | मेरी यह दृढ़ धारणा है कि इस जीवनके अनन्तर 
और भी जीवन है, और वह जीवन दुष्टठोंशी अपेक्षा भ्ोंकों विशेष 
सुखावह है । ” पा कद 

सीमियसने कहा--“पर इस अपनी धारणाक्रा-छाभ केवल तुम्हे 
छी होगा या हमें भी ! जान पड़ता है कि इससे हमारा भी सम्बन्ध 
है। और विशेष कर हमारे उत्तरमें जब तुमने इसका समर्थन किया तब 
तो ओर भी अधिक हढ़ है। ” जे ह 

साक्रटीस वोढा---“मैं कोशिश करता हूं ।पर क्रीयो कुछ कहनेके 
इरादेसे मेरी ओर देख रहा है, इसलिए पहले उप्तकी बात सुन छू । ! 

क्रीटोने कहा--“पाक्रटीस, मुझे केवल यही कहना' है कि, जो 
आदमी ज़हर पिलाया करता है उप्तका कहनी है कि तुम अधिक मत 
बोलो । क्योंकि बोलनेसे खूनमें गरमी आती है, और खूनकी गरमीसे 
जहरकी ताकृत कम अप्तर करती है | जो छोग अपने खूनको अधिक 
तपा लेते हैं, उन्हें दो २ तीन २ वार जहरे पिलानेकी आवश्यकता 
होती है ।! े0 ह | ; 

. सक्रटीसने कहा--“उसे अपना काम करने दो। मुझे दो वार या 

आवश्यकता होने पर तीन वार ज़हर देनेकी तैयारी करने दो | ” 

क्रीटोने कहा--“मैंने पहले ही स्तोच रक्खा था कि तुम यही उत्तर 
दोगे। पर उस आदमीने मुझसे विशेष आग्रहके सोच यह बात कही थी।” 


१४ साक्रटीस ओर सृत्यु । 
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ओरसे मनुष्य आग्रह पूर्वक न बुछाया जाय तब तक उसे प्रतीक्षा करनी 
चाहिए | आत्महस्याकी आवश्यकता नहीं |”... 
सीब्सने कहा-“ तुम्हारी बात स्वाभाविक मालूम होती है। पर अभी 

तुम कह चुके हो कि तत्वज्ञानी मरनेकी इच्छा करेगा | पर देव हमारा 
पालनकर्ता है ओर हम उसके सेवक हैं, यह बात यदि पत्य है तो इन 
दोनोंमें विरोध होता है। सब शासकोंमें कोष्ठ देव जब ज्ञानियोंके भी 
शासक हैं, तब यह युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता, कि ज्ञानी अपने आपको 
उप्त देवी शासनसे स्वाधीन करनेकी इच्छा करेंगे। सम्भवतः सूखे 
मनुष्यको यह अच्छा भी मालूम होता हो कि अपने दयालु स्वामीके 
पाससे वह भाग जाय | किन्तु जो बुद्धिमान है वह अपने उस् 
स्वामीका सामीप्य कमी त्याग करनेकी इच्छा भी न करेगा जो सवेथा 
उसका कल्याण चाहनेवाढा है | यदि यह तर्क सत्य है तो हम इसका 
अर्थ उल्टा ही करते हैं । बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकों मृत्युसे मय होना चहिए 
ओर मू्खोकोीं आनन्द | ?” ह 

सीव्सकी यह बात सुनकर साक्रटीसकी आत्मा पुछृकित हो उठी । 
उसने कहा,-- 'सीव्स अपने प्रमाणोंकी गहरी जाच करता है। इसका 
समाधान कोरे विचारोंसे नहीं हो सकता । ? 

सीमियसन कहा--“हाँ, साक्रटीस सीब्सकी बातमें मुझे भी कुछ 
तथ्य जान पढ़ता है। जो व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान्‌ है वह अपने मरे 
ओर दयाढु स्वामीको त्याग कर क्‍यों जाना चाहेगा ? मुझे मालूम 
होता है कि सीव्सके कहनेका रुख तुम्हारी ही ओर है। क्योंकि तुम कह 
चुके हो कि सबसे अच्छा स्वामी देव है फिर उसे छोड़ जानेमें तुम इतने 
उत्सुक क्योंहो | ” 

साक्रटीसन कहा--“ तुम्हारा कहना युक्तिसंगत है। इससे 
तुम्हारा आशय यह है कि में इसका खण्डन उस ही प्रकार करूं जैसे 
न्‍्यायाधीशके सम्मुख मेने अपने विरुद्ध प्रमाणोंका खण्डन किया | ” 


मनिं।... १५ 
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सीमियसने कहा--“हां, हमारा अमिप्राय यही है । ?” 

उत्तरमें साक्रटीसने कहा--“ सीव्प ओर सीमियत्त, यदि मेरी « 
हृढ़ धारणा न होती कि मोतके बाद मुझे बहुत ही मंले प्राणियोंका 
सहवाप्त प्राप्त होगा तो अवश्य मौतका मुझे दुःख होता | इंस छेग्र 
भविष्यकी बातपर जितना विश्वास होना चाहिए उतना मेरा है । 
मृत्युके अनन्तर मुझे एक अत्युच्च जीवन प्राप्त होगा इसलिए ही मोतसे 
मुझे डर नहीं लगता । मेरी यह दृढ़ धारणा हैं कि इस जीवनके अनन्तर 
और भी जीवन है, और वह जीवन दुष्टोंग़्ी अपेक्षा भोंकों विशेष 
सुखावह है । ” ह माल 

सीमियसने कहा--“पर इस अपनी धारणाका छाम केबल तुम्हें 
हो होगा या हमें भी ? जान पड़ता है कि इससे. हमारा भी सम्बन्ध 
है। ओर विशेष कर हमारे उत्तरमें जब तुमने इसका समर्थन किया तब 
तो ओर भी अधिक हढ़ है। ” ... ह 

साक्रटीस बोढा--“मैं कोशिश करता हूं ।पर क्रीयो कुछ कहनेके 
इरादेसे मेरी ओर देख रहा है, इसलिए पहले उप्तकी बात सुन छू । ” 

क्रीगोने कहा-- साक्रटीस, मुझे केवल यही कहना' है कि, जो 
आदमी ज़हर पिलाया करता है उस्तका कहनी है कि तुम अधिक मत 
बोलो । क्योंकि बोलनेसे खूनमें गरमी आती है, और खूनकी गरमीसे 
जहरकी ताकृत कम असर करती है | जो छोग अपने खूनको अधिक 
तपा लेते हैं, उन्हें दो २ तीन २ वार ज़हर पिलानेकी आवश्यकता 
होती है। ” | हक ह 

. साक्रटीसने कहा--“उसे अपना काम करने दो। मुझे दो वार या 

आवश्यकता होने पर तीन वार जहर देनेकी तैयारी करने दो । ” 

क्रीटोने कहा--““मैंने पहले ही प्तोच खखा था कि तुम यही उत्तर 
दोगे | पर उस्त आदमीने मुझसे विशेष आग्रहके साथ यह बात कही थी |” 


१६ पाक्रटीस और सत्य । 
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साक्रटीसने कहा--“उसपकी बातपर ध्यान दनका कोई कारण 
नहीं है। हाँ, हमें अपने विपयमें आगे विवेचन करना चाहिए । ”' 

यह कह कर साक्रटीसने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि तत्वशाखत्र 
मृत्युकी ही मीमांसा है, इसके अनन्तर उसने आत्माके अमरत्वका विवेचन 
किया । सीव्स ओर सीमियसने अपने ग्रयाप्त मर इस विपयपर आसिप 
किये किन्तु साक्रटीसने उन सबका युक्तिपुरूसर खण्डन क्रिया और फिर 
सबल प्रमाणोंसे अपने मतकी सिद्धि की । साक्रटीसका लिखा कोई ग्रन्थ 
नहीं है किन्तु उस महात्माके विपयमें उसके शिष्य छेटो ( अफ़लातूं )न 
बहुत कुछ लिखा है। जबसे साक्रटीस कारागारमें रकखा गया तबसे 
प्रेटो अधिक समय गुरुके सहवासमें ही विताता था। प्ाक्रटीसने अपने 
अन्तिम दिन अपने शिष्य ओर मित्रमंडलको आत्माके अमरत्वपर जो 
उपदेश दिया वह अतिशय गहन ओर तत्वज्ञानसे भरा है । छेटोने अपने 
संवाद (डायलाग)में सब विशद करके लिखा है। अन्‍्तमें साक्रटीसने 
आत्माके पाप पृण्य और उसके शुभाशुभ फलपर कहा। सबके अन्तमें 
उसने कहा-“मैंने नो अतीन्द्रिय बात कही है, उसे वैसी की वैसी ही लोग 
मानें यह मेरा मतलब नहीं है। किन्तु जब यह पिद्ध होता है कि आत्मा 
अमर है तब उसके आगेकी, स्थितियोंपर बिना विश्वाप्त किये काम नहीं 
चछ सकता । यदि मरुष्यने शरीर ओर विषय सुखकी रंचमात्र परवाह 
न करके विद्या ओर यथायथे ज्ञान सम्पादन किया है तो झत्यु उसके लिए 
एक अभूतपूर्व आननन्‍्दके सिवाय ओर कुछ नहीं। मेरे शिप्यो और 
मित्रो | तुम भी अपने योग्य समयपर इस ही प्रकार तेयार रहना । इस 
समय देवकी बुलाहट मेरे लिए आचुकी है, अब मुझे स्नान करके तैयार 
होना चाहिए। क्योंकि ज़हर पीनेसे पहले नहा लेनेसे फिर स्त्रियों और 
बच्चोंको स्नान करानेकी तक़ढीफ़ न होगी | ” 


साक्रटीसके बोल चुकने पर क्रीटोने उत्तरमें कहा--“* यह बात 
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टीक है । पर अपने मित्रों, घवाढों या ओर किप्तीको कुछ कहलाना 
है क्या ? अन्तमें आपके लिये हम क्‍या करें ? ? 

साक्रटीस-ने कहा--“क्रीटो, मैंने आज तक तुम छोगोंको जो 
उपदेश दिया है, यदि तुम छोग उसीके अनुसार बोछोगे तो में सब भर 
पाऊंगा | तुम अपनी आत्माको उत्तके योग्य स्थानसे अ्रष्ट मत होने 
दो, बस्त यही मेरी ओर मेरे कुटुम्बियोंकी सेवाके समान होगा। तुमने इस 
विषयमें झुझे अब तक वचन नहीं - दिया, पर खैर । यदि तुम अपनी. 
बाक़ी जीवनी इस ही प्रकारके साचेमें न ढाठ सके तो आजके दिये 
हुए वचनोंसे भी क्या छाम होगा.? ? , 

क्रीटोने कहा-- हम आपके उपदेशके . अनुसार ही बोलनेका 
आमरण प्रयत्न करेंगे । पर आपकी अन्त्येष्टि हम किप्त प्रकार करें ? ? 

साक्रटीस--- अपनी - इच्छाके अनुस्तार। मुझे अपनेसे मित्र मत 
होने दो, मुझे सरा पकड़े रहो | ” पे 

फिर साक्रदीसने हँसते हुए अपने मित्रोंकी ओर देखकरे कहा,--- 
“मरे मित्रो ! मुझे मालूम होता है कि क्रीटोकी समझमें यह बात नहीं 
आई कि में तुम सबके बीचमें वेठकर _बोलनेवाढा ओर तर्कके सिद्धान्त 
निरूपण करनेवाल्ा साक्रटीस हूँ | शायद क्रीयो समझ रहा है कि अभी 
जहर पीनेके अनन्तर जो निर्मीद शरीर रह जायगा वही प्ताक्रटीस है । 
मैंने अभी यह वात सिद्ध की है कि विप पीनेके वाद में इस छोकमें न 
रहूंगा, चल्कि इससे अच्छे छोकमें ओर भले मरुष्योंमें प्रयाण कर जाऊंगा 
पर मालूम होता है कि क्रीटोके मनपर इसका कुछ भी अप्तर नहीं हुआ 
है। इसलिए मुकदमेके समय जैसे तुम छोगोंने मेरी ज़मानत दी थी वैसे 
ही अब एक विशेष जमानत दो। उस समय तुमने इस वातकी जमानत दी 
थी कि में भाग कर नहीं जाऊंगा, यहीं हाड्लिर रहूंगा । किन्तु अब मैं बस 
शरीरसे नहीं वल्कि अन्य शरीरसे अक्षय जीवनमें रहूंगा । तुम्हारे ऐसा 
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करनेसे उसे मेरी झृत्युका दुःख कम प्रतीत होगा | तब यह ध्यान करना 
कि साक्रटीसको नहीं बल्कि साक्रटीसके शरीरकों समाधि दे रहे हें । 
प्यारे क्रीटो ! तुम यह सदा स्मरण रक्‍्खो कि व्यथ शब्दोंका प्रयोग 
करना बड़ाभारी दोष है, इससे आत्मा भी दूषित होती है। इसलिए 
तुम प्रसन्न रहो, ओर यथा अथवाले शब्दोंका प्रयोगकरो। इस शरीरकी 
अन्त्येष्टि जैसे तुम्हारी इच्छा हो वेसे करना । 

इतना कह कर साक्रटीस खड़ा हो गया और स्नान करनेके 
लिए दूसरी कोठरीमें गया । क्रीटी उसके साथ गया ओर वाकी सब 
वहीं बेंठे रहे । सब साक्रटीसके विवेचन किये हुए तकंपर बाते कर रहे 
थे। एक रोम२ कँपा देनेवाला ममभेदी दुख सबके हृदयोंकों हिला देता 
था। सबको यह जान पड़ता था मानो आज एक अभूतपूर्व विपत्ति आ 
रही है। मानो आज तक सब अबोध बालक थे ओर अब मार्गद्शक 
पिता स्वर्गारोहणको तैयार है। । 

इस अवसरपर साक्रटीसके घरकी खतरियाँ ओर तीन बच्चे उसके अ- 
न्तिम दर्शनोंको आये । स्नान करके साक्रटीस उनसे क्रीगेके सामने ही 
मिला ओर अपनी अन्तिम आज्ञा उसने उन्हें सुनाईं। फिर वह अपने 
मित्रमेंडठमें आया | इस समय सूर्य अस्त हो रहा था। स्नान करनेके 
बाद साक्रटीसने अधिक बाते नहीं कीं । 

थोड़ी देरमें ज़हर पिछानेवाढा सरकारी आदमी आया। उसने 
कहा-' साक्रटीस, में तुम्हें साधारण मनुष्य नहीं समझता; ओर इसलिये 
मुझे ज़रा भी विश्वास नहीं है कि ज़हर पिछाते हुए तुम मुझसे नाराज़ होगे। 
आज तक मेंने जिन२ को ज़हर पिछाया है उन सबने मुझे गालियाँ ओर 
श्राप दिये हैं। पर आज तक मेंने तुम्हारे समान शान्‍्त, उदार और 
उत्कृष्ट मनुष्य नहीं देखा । मुझे विश्वास है कि आप मुझपर रुष्ट न होंगे। 
शायद आप जान ही गये होंगे कि इस समय मैं क्यों आया हूं |” 
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उस आदमीकी ओर देखकर साक्रटीसने कहा-“ठीक है। तुम 
जैसे कहो में करनेको तेयार हूं । ” 
फिर अपने मित्रों ओर शिष्योंकी ओर देखकर साक्रटीसने कहा-- 
“यह मनुष्य कितना सम्य है। में जबसे कारावासमें हूं तबसे प्राय: 
नित्य यह मेरे पास आता है ओर कमी२ बोलता भी है। इससे मालूम 
होता है कि यह मेरे लिए दुखी है। अच्छा अब क्रीटो चढो, उसके 
कहनेके अनुप्तार करें | जो ज़हर तैयार हो गया हो तो छे आओ ओर 
जो तैयार न किया हो तो झटपट तेयार करलो । ४ 
क्रीयोने कहा-“ नहीं साक्रटी, अभी सूर्य दीखता है। मुझे * 
भादूम है कि ज़हर इस समयसे कुछ पीछे पिछाया जाता है| ” 
उत्तरमें साक्रटीसन कहा-“ क्रीटो, में ऐसा नहीं करना चाहता, 
क्योंकि इससे मेरा क्या छाम हो सकता है ! में आयुका लोभ करके 
अपनी आत्माको क्षुद्र नहीं बनाना चाहता । इसलिए मेरी ब्रातपर नाहीं 
मत करो । ” 
यह बात सुन कर क्रीयोने अपने गुढामकों इशारा , किया । वह 
बाहर गया और उस आदमीको ज़हरका प्याला लिये हुए अपने साथ 
“हे आया । 
उप्त आद्मीको देख कर ख्ाक्रटीसने कहा-“ विष पीनेके बाद 
मुझे क्या २ करना होगा १ !? 
उप्त आदमीने उत्तरमें कहा-' तुम ज़हर पीकर जब॒ तक पांव 
भारी न माठूम हों तब तक इधर उधर टहलो ओर बादमें सीधे लेट 
जाओ | जहर अपना अप्तर आप ही करलेगा।” 
यह कह कर उस आदमीने साक्रटीसके हाथमें ज़हरका कथेरा 
दिया । साक्रटीसने उसे ले लिया | उसके मुखका भाव ज़रा भी नहीं 
बदला ओर हाथमें ज़रा भी केंपकैपाहट नहीं देखी गई । , 
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अपनी उठी शान्त ओर ए्थिर दृश्िसे देखते हुए साक्रटीसने उत्त 
आदमीसे पूछा-/इस कटोरेमेंसे कुछ देवताके नामपर में चढ़ा सकता हूं 
या नहीं ? ” 

उसने कहा-मैंने एक आदमीके योग्य ही विप तैयार किया है |” 

साक्रटीसने कहा-“ठीक है, में समझ गया । मुझे देवताकी प्रार्थना 
करनी ही चाहिए । मेरा यह प्रवास सुखका होगा। ” 

इतना कह कर साक्रंटीसने कटरा अपने ओठोंसे छगाया और उसी 
शान्ति तथा घैयके साथ विप पी गया । अबतक साक्रटीसके मित्रों और 
' शिप्योन अपने मर्मभेदी दुखको वड़ी कठिनाईस रोका था, किन्तु उसे 
जहर पीता देखकर कोई२ घीर २ ओर कोईर पुकारकर रो उठे। वह 
मंडल साक्रटीसके लिए नहीं रोया था, वल्कि उनका सबसे उत्तम मित्र 
ओर आदर गुरु सदाके लिए प्रयाणपर उद्यत हो गया था। क्रीयेसे भी 
आंसू न रोके गये ओर वह बाहर निक्रछ कर रोने छगा । उस दिन भर 
साक्रटीससे बातें करनमें जो हँसते रहे थे उनसे भी आँसू न रोके गये ।. 
किन्तु साक्रटीसके मुखपर वही शान्ति और प्रसन्नता विराज रही थी । 
उसने सब्रस कहा-“ मर मित्रा ओर शिष्यों ! तुम यह क्‍या कर रहे 
हो ? मंने इस ही लिए यहाँ ख्ियोंकोी नहीं रहने दिया। मनृप्यको * 
शान्तिसे मरना चाहिए, तुम सत्र शान्त्र हा। ” 

साक्रटीसके मंहसे यह बात सुनकर सबको छज्जा आई, और 
अपनी मानसिक निरेल्ता दवानकी सबन चेष्टा की | दूसरी ओर साक्र- 
टीस टहलू रहा था। थोड़ी दरमें उसे उसके पांव झनझनाते मालूम 
होने लग, पहलेकी सच्नाके अनुसार वह छेट गया। थोडी देर वाद 
ज़हर दनेवाढा आदमी हरएक अगको दाब ६ कर पूछने लगा कि स्पर्श 
मालूम हाता हैं क्या ? माक्रतीस कहता जाता था £ नहीं होता | » 
थोड़ी देर बाद साक्रदीसने कहा- जब यह छद्यपर पहुंचेगा ते में 


साक्रटीस और सत्यु। २१ 
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जाऊंगा | ” थोडी देर तक वह निघतव्ध आखे मूँदे रहा । फिर उसने 
अपने अन्तिम शब्द कहे-“क्रीयो, मैंने एक्लिपियस्त देवताकी एक भेट 
चढ़ानी सोची थी, उसे तू मत भूलना । ” ह 

क्रीटोने कहा-“मैं चढ़ा दूंगा। आपकी ओर कुछ इच्छा है ! 
इसका उत्तर साक्रटीसने नहीं दिया । थोड़ी देरमें उसके मूँहपर 
पड़ा हुआ कपड़ा हटाया गया । उसकी दृष्टि स्थिर थी और सुखपंर 
वेत्ती ही शान्ति विराज रही थी। ल्‍ 
इस प्रकार उत्त अद्वितीय तत्वज्ञानी महात्मा, निश्पृही ओर 
आदश पुरुषकी झृत्यु हो गई। साक्रटीसकी झत्यु इसासे ३८८ वर्ष 
पूर्व हुईं, किन्तु वह आम भी हृदय २ में जीवित है। यदि हो सका तो 
इस अद्वितीय तत्वज्ञानीकी जीवनी पाठकोंकी भेट करूंगा । 
(] श 
+ कया कुछ ओर कसर हे १ 7 
6 
+०५छककेकसक मात्र । 
लेखकः-श्रीयुत्‌ शत्र० भगवानदीनजी । 
ऋषभ भगवानको हुए, यदि अर्नों वर्ष बीत गये, तो महावीरस्वामी 
तो कल हुए | सुनते आते हैँ कि यदि वनते२ हज़ार वर्ष ढुगते हैं, तो 
बिगड़तेर भी कमसे कम उतने ही दिन छग जाते हैं। परन्तु हमारे विप- 
यमें यह वात छागू नहीं होती ! इस छोकोक्तिसे भी हम अपरिचित 
नही हैं कि १२ वर्षम पूरेके भी दिन फिरते हैं। पर हमारे लिए आज 

२४०० चोवीस सो वर्ष बाद भी यह कहावत काम नहीं दे रही ! न 

मालूम समयकी कसोटीपर अनेक वार कसे हुए सिद्धान्त भी आज हमारे 

लिए क्यों अप्तत्य सिद्ध हो रहे हें ? क्या हम कोई अछोकिक-पुरुप- 
समुदायसे सम्बन्ध रखते हैं ? सूरत-हह्ू, चारू-्यछ, बोढी-बाणी, 


२२ मुनि । 
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गुणावगुणमें तो हम ओर मनुष्यों जसे ही दीख पड़ते हैँ। विद्वान वनने- 
के लिए हमारे पास साहित्य भी बहुतेरा है। इज्जत आवरूसे रहनेके 
लिए यदि हमार पास बहुत धन नहीं तो हिन्दुस्‍्तानमं रहनेके लिए कम 
भी नहीं है। हमारा रहन-प्हन, रीति-रिवाज्ञ भी ओरोंसे मिलते जुलते 
हैं। फिर ओर सत्र क्यों बढ़त जारहे हैं ओर हम क्यों घटते जा रहे हैं ! 
१० वर्ष वाद जब भी हमारी जांच हुई, तब कभी सेर भर कम ओर 
कभी २ सेर ! दूसरोंमें काई १० सेर वढ़ा ओर कोई ५ सेर ! कहीं 
जिम समताकी तराजूसे तौहर कर हम व्यापार कर रहे हैं वही हमारे 
रोगका कारण न हो ? जैसे कोई बड़ा दूकानदार यदि एक आदमी 
इसीलिए नियत कर दे कि वह दिन भर केवल पड़ियां ही पड़ियां बांधा 
करें; ओर दूसरेको कह दे कि वह केवल हिसाब ही हिप्ताव रक्खा करे; 
ओर तीसरेकी केवल इस बातपर ही नियत कर दे कि वह यह जांच रक्‍्खे 
कि, कौनसी चीज़ आज कम हो गयी है ओर उसीको मंगा लिया करे। 
इस सुप्रबंध ओर कार्यविभागसे साल भरके अच्तमें उसको भारी छाम 
होगा, परन्तु इसकी दखादेखी कोई छोटा पंप्तारी भी एसा ही प्रबंध कर 
डाले ओर सालके अन्तमें, जत्र मारी टोटके कारण दिवाढ्ा निकलने छगे 
और छोगोंके पूंछे जानपर कहन ढगे कि, मैंने तो अपने पड़ोसी दूकानदारके 
“अनुम्तार ही प्रबंध किया है, फिर जब उप्तको छाभ रहा तो सुझको क्‍यों 
नहीं होना चाहिए, तो हम उसका उत्तर सुन कर, सिवा हंस देनेके 
और क्या कहेंगे ? उप्तको .नफ़ा जब ही रह सकता था, जब वह 
पृड़िया बाधनेका काम, हिसाबका काम, और जांचका काम एक ही के 
सपुर्द करता, अथात्‌ अपने पड़ोसीके सामने विषमताकी तराजूसे व्यापार 
करता । हम किन्‍्हीं कार्मोंको दूसरोंके समान करनेसे छाभमें रह सकते 
हैं तो किन्हीं कार्मोको बिलुकुछ दूसरोंके प्रतिकूल करनेमें ही छाभ 


उठा सकते हैं । 





क्या कुछ ओर कप्र है।... २३ 
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हिन्दुओंकी संख्या हिन्दुस्‍्तानमें २७ करोड़ है, उनमें ४ वर्ण 
और जनेक जातियाँ हैं । एक २ जातिकी संख्या करोड़ २ पौन २ 
करोड़ है, अर्थात्‌ कुछ जैन संख्यासे भी कई गुना ज्यादा है। ऐसी 
अवप्थामें उनको हमारी अपेक्षा अछग २ रहनेमें ही ढाभ है। परन्तु 
जब वे भी अपनी तुलना दूसरे धर्मवालों-इसाई-बोद्धोंके साथ करते हैं, 
तब यही कहते हैं कि सबको एक हो जाना चाहिए। वे कहते ही कहते 
नहीं परन्तु इस प्रकारकी अमली कार्यवाहियाँ भी उनमें ज़ोरशोरके साथ 
प्रारंम हो चली हैं। जैसे बंगाली और कनोजी, पंजाबी और गुजराती 
पनाव्य ओर गोड आपसमें रोटी बेटी व्यवहार एक करते जा रहे हैं । 
ऐसप्ता करना ठीक ही है, क्योंकि अपलमें वे कोई दो थोड़े ही हैं । 
किप्ती मतलबसे अलग २ हुए थे, अब वह मतढ॒व निकल गया, अब 
फिर एक | तब हम, जिनकी संख्या किसी गिनतीमें नहीं, कहां रहे ? 
जैनोंकी संख्या हिंदुओंकी अपेल्ा चहुत कम है इसलिये इनको 
उनकी अपेक्षा एक होनेकी चिन्ता अधिक होनी चाहिए थी, परन्तु हो 
रहा है इसके प्रतिकूल । जैनोंके कानोंपर अभी जू तक नहीं रंगी। हां, 
इसमें संदेह नहीं कि पड़ोसके कारण व्यक्तिपर इसका ज़ोरका असर पड़ा 
है, परन्तु सामाजिक आन्दोलन विना, व्यक्ति बिचारा करे तो क्या करे। 
बात बिलकुल सच्ची होनेपर भी विना प्रसिद्धि पाये जनता द्वारा स्वीकार 
नहीं की जाती । प्रसिद्धिके लिए निरन्तर आन्दोलनकी आवश्यकता है | 
उस आन्दोलनका कोई चिन्ह अब तक जैनसमाजमें नहीं दीख पड़ा | 
इसलिये हमारा यह कहना, कि अभी कानोंपर ज़ू भी नहीं रंगी, अव्युक्ति 
नहीं किन्तु वास्तविक है । 
इस विपय पर विद्धानोंने साहित्यके द्वारको भी जोरके साथ तो 
क्या, धीरे २ भी नहीं खब्खठाया, परन्तु साहित्य देव हमारी सहायता 
ही क्या कर सकते हूँ ? इतिहासके पत्ने चिल्ला २ कर वता रहे हैं कि 


२४ -मनि। 
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लाख मन साहित्य इतना काम नहीं करसकता जितना काम छठांकमर उदा- 
हरणसे निकाछा जासकता है। उदाहरणोंके उपस्थित करनेमें व्यक्ति जान 
बूझकर गड़ढ़ामें गिरता ज़रूर है, परन्तु कब एक गेहूंके दानेके जमीनमें 
गिरकर नष्ट हुए बिना १०० दाने पैदा हुए ? सेंकडों रुपया इश्तिहार॒की 
भट्टीमें झोंक देनेसे छाखों रुपयेका रसायन तैयार हो ही जाता है। अगली 
पंक्तिके सिपाहियोंके गोडीके स्वागत लिये छाती खोले बिना पिछली पंक्ति- 
के सिपाहिओंकोी कब विजयके दरशन हुए ? सफछताकी देवी कभी बिना 
भंटप्रसन्नही नहीं हुईं। जब आम बोते हैं आम उगते हैं । बयूछ बोनेपर काटे 
नसीब होते हैं। साहित्य बोओगे साहित्य काटोगे; उदाहरण बोओगे उदा- 
हरण काटोगे। इसलिए अब उदाहरण बोये जानेकी आवश्यकता है अर्थात्‌ 
ऐसे मनुष्योंकी ज़रूरत है कि वे घड़ाघड़ जाति परिधिकों तोड़कर धर्म 
परिधरिमें जा मिलें, कमसे कम वर्ण परिधिमें आना तो अत्यावश्यक है । 
वेश्यवर्ण वेश्यवणमें तो रोटी--बेटी व्यवहार तुरन्त शुरू हो जाना चाहिए। 
सौभाग्यसे या दुर्भाग्यसे जैनोंका समुदाय वेश्यवणसे ही घना हुआ है 
इसलिए हमको बहुत शीघ्र यह कहनेका सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा कि 
जिन २ सब एक । यह वाक्य कितना मीठा रूगता है, न मालूम कार्य 
और उप्तका फल कितना रस पूण होगा ? और क्‍यों न हो, ऐक्यका 
सत खींचकर ही धम तत्वकी प्राप्ति हुई है। ऐक्यता ही से आज उन्नति 
देशोंने उन्नति प्राप्त की है। जहाँ अनेक्यता है वहांकी दशा खुधारना 
कष्ट साध्य ही है। 
ऐसा करनेके लिए हम तुमकों उपदेश नहीं देते परन्तु शार्त्रोकी 
आज्ञाको आप लछोगोंको छुनाते हैं; इसलिए उपर कहे हुए वाक्योंका 
इसी प्रकार आदर करना चाहिए मानों तीथकर भगवान्‌ स्वये आपकी 
दजापर दया खाकर पुकार२ कर कह रहे हाँ । “जातिमेदका जब हमारे 
ग्रथोमें कथन तक नहीं है तब तुमने यह नवीन रोग कहांसे मोर लिया? 
तुमन हमारी आज्ञा मंग करनेम तनिक भी भय नहीं माना ? क्या तुमने 





है 


क्या कुछ ओर कप्तर है। २५ 
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हमारा संसारमें अवतरण भेदभावके लिए प्मझ रखा है क्या हम 
मनृष्य मनष्यमें भेदभाव फैलानेके लिए पैदा हुए थे? क्या प्रेम औौर 
ऐक्यकों नाश करना तुमने हमारे धर्मका अथ समझ रकखा है? क्या तुम- 
को ज़रा भी ख्याल नहीं रहा-शेर और बकरी, बिल्ली ओर चूहे जन्मके 
बैरी एक जगह बैठकर भोजन करते थे ? क्या गायके बच्चेको सिहनीका 
दुग्ध पीते तुमने नहीं देखा था ? क्या बाज कबूतरोंके बच्चेको चुग़ा नहीं 
देते थे ? क्या इन सब वातोंसे तुमने यही शिक्षा ग्रहण की कि मनुष्य- 
जातिमें भी भेदभाव कर डाछा ? धन्य है, तुम्हारा शाब्रावकोकन ओर 
धन्य तुम्हारी समझ ' प्रेमके प्रभावको ही तुम लोग नहीं समझ पाये ! 
यह प्रेमका ही प्रभाव था जो गायके बच्चेको सिंहनीका दुग्ध हजम ही 
नहीं हुआ, किन्तु उप्तको पीकर वह पुष्ट मी हुआ धर्म-प्रेम यदि संखिये- 
को मिश्री ओर परम अपविश्रको पवित्र न बना सके तो धर्म-प्रेम ही 
क्‍या ? तुम प्रेम करना सीखो ओर मनुष्यर सब्र प्रकार मिलकर रहो । 
हमने शा््रोंमें वणभेदकी स्थापना की है सही जब हम गृहस्थ थे, परन्तु 
पारस्परिक रोटी-बेटी ध्यवहारकी रोक-टोक कहीं नहीं की । ब्राह्मण तक 
को शूद्रकी कन्या लेनेका -विधान उनमें मोजूद है । परन्तु शोक ! महा 
शोक ! ! तुप्र आंखसे पट्टी बांधकर अकेले वैश्य वरणमें ऐसा अन्याय,कर 
रहे हो। अग्रवाल, खंडेल्वाल, परवार, पल्लीवालमें भी आपसमें रोटी-बेटी 
व्यवहार नहीं । कहीं इस भेदमावका ठिकाना है? अपनी जातिमें विवाह 
करना तो मानों अपने गोज़में ही विवाह करना है, क्योंकि जातियोंकी 
जनसेख्या ही कितनी रह गयी है ? तुमने बुद्धि और विचारको एक- 
दूप उठाकर रख दिया है। तुमको हमने सिखाया था एक होकर रहना, 
परन्तु आज तुम शब्द३ पर लड़ते ओर क्रियार पर झग़़ते हो । एक 
होकर बैठो और “अहिंसा परमो धममः”के परम पवित्र सिद्धान्तको ज्यादा 
कलंकित न करो | 


यह तो रही तीर्थंकर भगवानकी वात, परन्तु हम यह कहते हैं कि 


२६ मुनि। 
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शा््रोंकी रचना केवढ इसलिए की गयी है कि हम अपनी बुद्धिको, मूल 
सिद्धान्त समझकर, क्रियाओंके मैदानमें, स्वाधीन ओर स्वच्छंद छोड़ दें। 
अगर एक गुरु तोलनेके बांट बनाकर हमको गेहूं तोलकर दिखला देता 
है तो वह यह नहीं कहता कि वे बांट गेहूं तौलनेके लिए हैं, परन्तु उम् 
प्रकारकी अनेक चीज़ोंको समयानुसतार तोल सकनेका उपदेश देता है । 
तीर्थंकर भगवानकी वर्ण स्थापना हमको केवल यही शिक्षा देती है कि 
समयानुप्तार तुम मनुष्य जातिके विभाग भी कर सकते हो, वैसे मनुष्य- 
जाति सबं हक ही है। रहना तो सबको सब प्रकार मिलकर ही चाहिए, 
परन्तु समय विशेषपर यह मूल नियम भी तोड़ा जासकता है । यदि वे 
ऐसा न कर जाते तो जातियाँ बनाकर, एक समय जब हमारी रक्षा हो 
सकी थी, कदापि न हो सकती । ज़रा तो सोचिये, ऋषभ भगवानने 
हमको हल बनाकर दिया ओर खेती करना सिखलाया तो कया यह नहीं 
सिखलाया कि यदि तुमको नदीसे दूर निवाप्तता अवसर आन पड़े तो' 
तुम नहर भी निकाल लेना या मरु भूमिमे रहना पड़े तो तालाब भी 
बना लेना ? उन्होंने हिप्तक पशुओंसे वचनेके लिए अगर तलवार बनाना 
सिखलाया तो क्‍या यह नहीं सिखाया कि यदि जमनी जैसी वन्य मनु- 
प्य जातिसे पाछा पड़ जाय तो तोप ओर पनडुब्बी मी बना डालना ? 
फिर न मालूम जैन जनता आज क्‍यों बात पर जान दे रही है! 
समाजकी उन्नतिके रंगमें रंगे, समानोन्नतिकी भंगमें मस्त, धर्म 
मर्मके नशेमें चूर मव्य जीवों ! तुम इस तत्वकों भछी भांति समझो ओर 
एकताका अंडा अपने हाथमें लेकर जाति भेदके रणस्थढमें एकदम कूद 
पडो, करीतियोंका सर घड़स अछग कर दो ! जाति भेदका गढा दबोच 
दो ! अनेक्यको देश निकालकी सज़ा दो ! ओर अधर्मकी मुझकें बांधकर 
खेछमें पटकों ऑर आपसकी बुराई रूपी उसके वाल खींच २ कर पूंछो 
४ वबया कछ आर कमर हु 


४ क्‍या कुछ और कसर है ? ”? 





हमारी प्रयायें। २७ 


02022 22222 2020: 
कल हमारी घथाय। लुक 
मर पु 
9002 44247 22402 70) 
(लेखक-गोरीशंकर द्विवेदी, ) 
छंद. 
२ 
गाय बेलोंकी तरह निज पुत्रिघोंकों बेंचते, . 
हा शोक है! हा शोक है! ! श्री राम रास ! हरे हरे !! 
छे सालकी कन्या अगर है मर्द है उनतीसका, 
व्याह क्धा-अंधेर है, बाजार हे ये फीसका | 
र्‌ 
कन्पा बिचारी होत है, थीवन अवस्थामें जमी, 
पालकी मतकी सजाकर, स्वंग जाते मर्दजी; 
फिर भी कहो व्यभिचार तुममें क्यों न होवें विप्रवर, 
निज हस्तसे ही मारते, कुठार निज ही पेर पर । 





जो 


पुत्र जन्मेकी खुशी होती है, सबको अधिकतर, . 

होयें बधाई रात दिन, रुपधा जड़ावें खूबतर) 
जन्म यदि कन्पाका हो, क्पो शोक है होता कहो ! 
मेरी समझसें सिया इसके ओर नहिं कोई अहो | 

ह ४ 

की, सो या दो सोका उसे, दाघज अकेला चाहिए, 

व्याहके कारण उन्हें, बहु कजे लेना चाहिए; 
व्याह आदिकमें सदा, ये ही समझते धम्से हैं 
जैसे बने तेंसे बने, पर. खूचे करना कम्मे है। 


२८ सुनि। 
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ही का कक कक कक 


७ 
सब घर भी यदि दे दो उन्हें, नहिं पेट उनका कह मरे, 
बाप लड़कीका बिचारा, हाथ जोड़ें नित फिरे; 
होके विदा जाती हे ज्यों, कन्या बिचारी सासरे, 
किलकिल सदा वे ही करें, जाती है जिनके आसरे। 
दे 
पति भी उसे कहता है नित, "में चाहता तुव मोंचना”' 
सास ननदी रात दिन, देती हैं उसको टोंचना- 
-कि तुम्हारे बापने, मालाने कुछ है नहिं दिया' 
किस पर है री! तूँ ऐंठती, ये ब्याह हम व्यधी किया 
9 
कहेँ कहूँ तो यहँ तक होत है, पूँछे न कोहे बात भी, 
गाय बेलोंकी तरह, होती है तिनकी धात मी; 
केवलं, इसी दुखसे कोइ, करतीं पतित्रत भंग हें, 
इसाई सुसल्मां के याँ, जायें रहें जहेँ रंग में । 
४ ८ 
थे ही नहीं-कोई करें, निज आत्माका घात भी, 
तो भी नहीं आती दया, सनियो जरा समस भ्रातजी; 
सहती बिचारी ओरसे, कन्या हैं नित ये ही विधा, 
माता पिता होते दुखी, सुन खुनके बस, ये ही' कथा। 
० 
बस इसी दुखके लिये, पड़ती हैं उनपर गाजसी, 
गान सा इकदम दवा, लेती है आंधी लाजकी; 
पड़ता है सारा पाप ये, सो ले गये हैं ब्याह कर, 
केवेल उन्हीं पर ही नहीं, उस ज्ञातिके ही पंच पर। 


२०. 
सुनियो! संकले प्रिय पेंचगण, तेहि ते मने शड्डर' सदा, 
कर कर सभा निंजग्राममें, अजहूँ .तजी इन एकदा।) 
सास अर मनदी जभी, निज घम्मेकों जानें यहाँ, 
बहूको बेटेसे बढ़कर, प्रेमसे सानें यहां। 
१९ 
अबला बह निज कम्भेको, जिंसके कि 'मुंह” होता नहीं, 
जाने सदा निज कम्मेको, अरू धरम्भको खोजे नहीं; 
खानेसे मतलब है नहीं, रुँहसे' खनो ! यहेँपर अहो, 
पर घोलने अरू चालनेसे, अथे थाँ पर तुम गही । 
श्र 
सासकी सेवा करें, पुस्तक खनावें नेम सों, 
अभै तिसका सर्वदा, उनको जतावें नेम सों; 
रामायण आदिदक ग्रंथ वे, हर दस समझलें आप ही, 
नित सत्य कह “श्र दुबे! उन्नतिकी आशा है तभी। 
१२३ 
पहिले पहिल सनन्‍्तानका, गुर कौन है! हमसे कहो! 
बस, छोड़के माताको, इस जगमें नहीं कोई अहो ! 
गीली मिद्देकी तरह, सनन्‍्तानको जानो सदा, 
कुम्हार जेसी जता वैसी बनाता है तदा। 


पर पके ज्यों ही हो गहे, तेयार वो मिद्दी अगर, 
शाक्ती नहीं कुम्दारकी, मच्छीको कर देवे मगर; 
0 | अ नी 
सोई दशा सन्‍्तानकी, हरदस है होती मित्रवर, 
छू ० ज्ञसी कप वैसी कप रे 
छुटपनसें चाहते, वेसी वबनालों सोड़कर। 


३० । मुनि | मा 
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१५. 
गाद्र अवस्था हो गई, ज्यों ही खनो! मेरे द्विजो, 
होंगी नहीं वे ठीक, चाहे, लाख तुम क्‍यों ना करो; 
माताको तिससे स्वेदा, शिक्षित ही होना चाहिये, 
तिससे हमेशा परत्रियोंकों, नित पढ़ाना चाहिये। 
ह १६ 
हुलसी सरीसी मात याँ, होनें लगें यदि जगतमें, 
एक दो नहिं, सेकड़ों, तुलसी कवी हों मगतमें; 
देश अरू निज ज्ञातिका, उपकार जो कुछ चाहते, 
बन हार इकदस जुठ पड़ों, शड़र” थही समझावते। 
ह न 
री लेखनी | विश्रामकर, अब मत ब़्खाने निज विधा, 
गाती यदी तू जाथगी, बड़ जाथगी यह बहु कथा; 
“ाड़र' भने प्रिय लेखनी, अवसर मिले फिर गाइये, 
सजल्लनोंको अवशि नित, मनकी दशा दर्शाहये । 
१८ 
अवण कर जिसको करे, शिक्षा उसीका नास है, 
नहिं लेख, लेखक, लिख्यका, लिखना सदा निष्काम है; 
पाठकों ! विनथ्री, विनय, करता दिवस अरू रेन है, 
राधारमण ! पूरण करो, संस कामना खुख देन है। 


5 


समाज-सेवा । ३१ 
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देर फेकक कक कक पी 
+ समाज-खेका।.  £ 
ही 
( लेखक-श्रीयुत प० रामेश्वरप्रसाद शर्म्मा ) 
वह देखो, देश मरमें जिसका प्रभाव छाया हुआ है, जिप्तके डरसे 
छोग थर थर कौँप रहे हैं, जिसके इशारे भरसे ही देशमें हहूचल मच 
जाती है, जो आनन्द और आमोद-प्रमोद॑से इन्द्र हो रहा है उसका 
अतिम समय आ गया है । देश भर में लोग ऊपरसे तो नहीं, किंतु मन 
ही मन उसके शीघ्र ही समाप्त हो जानेकी ईश्वरसे ग्राथना कर रहे हैं । 
केवल उसके समीपी संबंधियों और उससे उपकार पाये हुए कुछ इने-गिने 
व्यक्तियोंके पिया उसकी इस दशाको जानकर किसीकों भी शोक या 
कष्ट नहीं | 
अतमें कुछ ही समय वाद वह व्यक्ति चल बस्ता। छोग उप्तके लिये 
कुछ थोड़ासा ऊपरी दुःख दिखछाकर उससे मानों हमेशाके लिये संबंध 
तोड़ बैठे | कोई अब उसका नाम स्वप्तमें भी नहीं लेना चाहता। जब 
कभी छोगोंमें परस्पर कुछ बातें हो उठती हैं तो' सिवा उप्तकी निन्‍्दा 
ओर बुराईके उसके सेबंधमें कोई ओर कुछ बातें नहीं करता । 
पर इधर देखो, देश भरमें जिप्तकी बातोंको विना किप्ती प्रकारका 
प्रभाव या भयके ही छोग ईख्रका आदेश मानते हैं, जिसके होंठ हिल्ानेसे 
ही देश भरमें छोग प्राणों तकको विस्तजन कर देनेमें उद्यत हो जाते हैं, 
जिप्तके निष्छक् ओर दया पूर्ण कार्योका स्मरण कर छोग .मन ही मन 
आनन्दके समुद्रमें गोते छगाने लूगंते हैं, आम उसीका अन्तिम समय 
आगया है। देश भरमें हाहाकार मच गया है। छोगोंके हृदय अश्रु 
परिपूर्ण हो गये हैं। जिधर देखो उधर ही स्थान स्थानपर छोग उसकी 
मडल-कामना करते हुए ईश्वरसे उसके चिरजीव होनेकी प्रार्थना कर 


हू 


३२ भुनि। 
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रहे हैं। कहना न होगा, इस व्यक्तिके दुःखको लोग अपने कुठ्म्ब अथवा 
अपने शरीरका दु:ख मानते हैं। 

हाय ! थोड़े ही समय बाद वह भी चछ बसा ! छोगोंके हृदय 
विदीण हो गये । देश भर में शोकका जधकार छा गया । जिघर देखो, 
उधर ही उप्तकी गाथा गा गाकर छोग अनेक प्रकारसे वियोगका शोक 
प्रकाशित कर रहे हैं। छोगोंके हृदयोंमें उसके उठ जानेसे वज्ञका सा 
आघात पहुँचा है । 

समय व्यतीत होने लगा | पर उसकी गाथा दिन दूनी बढ़ने लगी। 
लोगोंके छदयोंमें रह रहकर उसका नाम कप्तक मार जाता है, लोमोंमें 
जहां कहीं उसके सम्बन्धकी बातें हो उठती हैं, उसकी प्रशंसा छुन पड़ती 
है । ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता जायगा त्यों त्यों उत्का नाम और 
भी प्रकाशमान होकर संसारमें प्रकट होता जायगा । वास्‍्तवमें मरने पर 
भी यह व्यक्ति अब तक जीवित हैं और भविष्यत्‌में मी दीप काढ 
तकके छिये जीवित बना रहेगा। सच है-« कीततियग्रस्य स जीवति” 
जिम्तकी कीति हैं वह जीवित है। | 

पाठकोन इन दोनों मन्ुष्योंका उदाहरण देखा । उनकी समझमें 
आगया होगा कि इन दोनोंमें इतना अन्तर क्यों हुआ । वास्तवमें बात 
यह है कि प्रथम व्यक्तिने मनप्य-समानकी सेवा करना अपना कतेव्य 
नहीं समझा था ओर इसी कारण वह आजन्म इस कार्यसे मुख मोड़ि 
रहा था। पर दसेरेने महुप्य समाजकी सेवाके लिये ही अपना जीवन 
अपण कर खखा था उसको उसने अपना परम कतत््य ओर सच्चा व्रत 
माना था । 

पहला व्यक्ति अनेक प्रकारका प्रमृत्त रखनपर भी अनेक प्रकारके 
भय और प्रभावसे छोगोंके हृदयोपर शासन जमाने पर भी संसार अमर 
न बन सका । पर दृप्तता एक दीन-हीन होने और किसी प्रकारका प्रमाव 
अमवा मय न डालनेपर भी अमर वन गया, यह केवल समाजकी सेवाका 
ही फल था । 
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, मंसतारमें पैदा होना और मरना मह॒ष्य मात्रके लिये एक धुवः. 
सिद्धान्त है । पर जिन छोगोंने संसारमें आकर संप्तारके हितके ढिये- 
समाजके हितके लिये कुछ न किया उनका पेढा होना ओर मरना एक: 
सा रहा । हाँ जिन छोगोंने उप्तका कुछ उपकार किया, निन- छोगेनि' 
उसके हितमें अपना जीवन छगाया उन्हींका पैदा होना ओर मरना 
सफल हुआ । वे ही छोग महात्मा माने जाकर मर जानेपर संसारमें' 
जीवित हैं । छोग आदरके साथ उन्हींके नामोंक्रा बार बार स्मरंण करके 
अपनेको धन्य मानते हें । 

पाठक, अब स्वयं निश्चय. कर रे कि उनका कतव्य क्या है| अब. 
समाजकी सेवामें हर प्रकारसे छवीन होकर क्‍यों न वे अपने जीवनको 
सफल करे ? 
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( लेखक-भीयुत पं७ रामेश्वरप्रसाद शर्मा। ) 

जब हम नजर उठाकर अपने देशकी ओर निहार्ते हैं तब हमें बढ़ा 

ही दुःख होता है। हमारा हृदय देशकी दुर्दशाको देखकर विचलित हो 
जाता है | हम सोचने लगते हैं कि भगवान्‌, हमें मनुष्य जन्म मिलकर 
हमारी ऐसी दुदशा क्‍यों हो रही है 'देशमे अनेक प्रकारकी वीमारियों- 
का बढ़ना, अप्तमयम ही हमारे हज़ारों नव युवकोंका काल्‍के गाहमें जाना, - 
द्रिद्रताका ज्ञोर-शोरसे बढ़ना, विषवाओंकी संख्यामें उन्नतिका होना 
आदिर सत्र हमारे ही दुष्क्मके-हमारी ही अज्ञानताके फल हैं। हमः 


छू ० मुनि । 
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इस बातको जानते हुए भी कि हमारा देश अविद्याके घोर अन्धकारमें 
फँसा हुआ है, विद्यादानके लिये कभी तैयार नहीं होते ओर न कमी 
हम विद्याके प्रचारके बढ़नेके लिये अपने धनका कोई हिस्सा छगाते।' 
देशमें कुरीतियोंकी घनघोर घटा छाई हुई है तो भी हमारी आंखे उसकी 
ओर नहीं जातीं । हमारा समाज अन्ध विश्वासी, अन्ध दानी ओर कर्तव्य- 
कर्मासे विमुख॒ हो रहा है। उसमें ज्ञान नहीं कि वह भली-बुरी बातोंको 
पहचान सके । 

हम लोग व्यर्थ ही अपने अमूह्य पैसेको, अपने श्रमको, अपनी 
योग्यताकी, अपने बलको नष्ट कर देते हैँ; देशके हित अथवा समाजके 
हितमें हम कभी कोई ध्यान नहीं देते | हमारी दशा इस समय ठीक 
वेप्ती हो रही है जैसा कि एक ऐसे मनुष्यकी होती है जो अपने पेटकी ज्वा- 
लाको शान्त करनेके लिए कानेकि द्वारा अन्न पेटमें पहुँचाना चाहता हो । 
वास्‍्तवमें जो कार्य देशके लिए छामजनक हैं, मिनसे देश और समामका 
कुछ भरता हो सकता है, हमारी दृष्टिमें उनका कुछ भी मूल्य नहीं । जो 
काम पाखंडसे भरे हुए हैं, मिनसे समान ओर देशकी हानिके सिवा 
लाभ कुछ नहीं, हमारी सारी शक्तियां उन्हींमें व्यय होती हैं । ऐसा 
होनेसे हमारे दुःखोंमें कमी होनेके वनाय बढ़ती ही होती जाती है। 

आप सोच सकते हैं कि जिन कार्योक्रो आप उत्तम और छामजनक 
समझ रहे हैं, उनसे देश या समाजका वास्तवमें कुछ भी हित नहीं हो 
रहा है । देश ओर समानके हितके लिए जो काम आवश्यक हैं, वे 
वाह्तवमें आपके उन उत्तम कार्येसि विभिन्न हैँ | देशका हित तभी हो 
सकता है जब देशमें विद्याका अन्धकार दूर हो, छोगोंमें तन्दुरस्ती बढ़े, 
देशसे दरिद्विता ओर करीतियोंक़ा नाम मिटे । । 

पर आपके मन्‍्त्रों, जादुओं ओर मुक्ति पानेके तरीकोंके सामने 
कहिए, इन कार्योका मूल्य क्या है ? आप क्‍या समझते हैं कि किप्ती 


हमारी वर्तमान स्थिति और उसके सुधारके उपांय। . ६६ 
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विद्याल्यको दान देना सच्चे देशोपकारका कम है ? आपकी  बुद्धिमें 
क्या कमी यह बात आसकती है कि जनताके स्वाथ्य बढ़ानेके लिये, 
देशसे दरिद्रताको दूर करनेके लिए आपका धन उपकारी हो सकता है? 

आप कया कभी अपनी वरततमान दीन-हीन ए्थितिको देखकर 
दुःखी होते हैँ ? आप कया अपने सवारी किसी अंशमें तिलाज्लि 
देनको तेयार हैं ? क्या आप - जानते हें कि आपका देश, आपका 
समाज, आपकी जाति, आपके मुहँकी ओर टकटकी लगाये देख रही 
है ! क्‍या आप उसका कुछ हित करनेके लिए तैयार हो सकते हें ? 
क्या आपका हृदय अपनी दुखस्थाको देखकर कुछ भी विचलित होता 
है ? यदि होता है तो आप कखिबद्ध हो जाय ओर अपने ओर - अपने 
भाइयोंके दुःख दूर करनेका प्रयत्न करने लगे | 

मित्रो, आप सत्र समाजके एक एक अह् हैं। समाजक्रा हित 

और देशका हित एक ही बात है। आप यदि अपने कर्तव्यका उचित 
रूपसे पालन नहीं करते तो मानों आप समाजके एक अड्के वेकाम 
होनेका कलझ्ू अपने सिर छेते हैँ | क्या आप इस्त कलह्कको दूर करनेके 
लिये तत्पर न होंगे ? 
22 00022 8! ४५७७७: 


78 पापका फकाशा। 58. 
#कफंदरप्क्षर 


( लेखक--श्रीयुत्‌ मद्दात्मा केशवचन्द्र सेन | ) 
मरे हृदयम निरन्तर - यही गूना करता हूँ कि में पापी हूँ, 
पापी हूं । दो पहरको, छुब॒हका, शामको, हर प्तमय जब तक में जागता 
रहता हूं तव तक में इस पापक भानकों अपने हृदयस हटा नहीं सकता। 
पमारमें चोरी, छूंटमार जादि पाप कहे जाते हैं, पर मेरे यहैँ। , 


हे 


इई !' । भुनि। 
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अंथ ओर ही है। हृदयका काटा, मनकी पीड़ित दशा ओर दुर्बलता 
यही मेरे यहा पापका अथ' है | मेरा मन पापी होनेकी कहुपनाको-मी 
पांप ही मानता है । पापयुक्तको ही पाप मानकर में संतुष्ट नहीं हुआ, 
बल्कि पापी बननेकी यीग्यंताका होना, पापका पात्र होना यंह भी मेरे 
मनको व्यंथित करता है । अन्तरात्माका प्रकाश ,जब पहली ही वार: मेरे 
हृदयपर पड़ा तब प्रमाद, जड़ता अनेक प्रकारकी विषयाभिलाषाये “आदि 
छोटे-बड़े पापोंको भी मैंने देखा । ये सब वह गुप्त रूपसे छुप रहे थे। 
यदि अनन्‍्तरात्माका प्रकाश उनपर पहले ही से पड़ा होता तो वे वहँ। 
आज दिखलाई भी नहीं पड़ते | काम क्रोधादिके कारण भी तब तक ही 
हैं जब तंक यंह स्थूछ शरीर-है | मेरे कहनेका यह अभिप्राय म॑हीं है 
कि मनुष्य पापमें ही पेदा हुआ है; पर जब मरुष्यकी प्रवृत्ति वासना- 
ओंकी ओर झुकती है तब वह प्रवृत्ति पापसे पेदा होती है। जब किप्तीकी 
वन-प्तम्पत्ति देखकर क्षणमरके लिए भी मेरे मनमें यह विचार पैदा होता. 
है कि यदि इसकी धन-सम्पत्ति मुझे मिल जाय तो कैसा अच्छा हो, 
तो उस समय मैं अपनेको सचमुच चोर समझता हूं । जब जीवन संकटमें 
आ पड़ता है और मनमें निेझता आजाती है तब झूँठ बोलनेमें आ 
जाता है, चाहे यह झूँठ प्रत्यक्षमें असत्य मालूम न हो पर तो भी अपने 
सामनेवालोके मनके ऊपर बुरा असर उत्पन्न करनवाला हो जाता है। यह पाप 
है। इसी प्रकार वास्तवमें में नो कुछ हूँ उससे तनिक भी यदि अपनेको उच्च 
समझ , उसका नाम अभिमान, है । दूसरोंके बजाय में हृदयमें अपने 
आपको अधिक पसंद करूँ ओर दूसरोंके सुखकी अपेक्षा अपने सखके 
लिए अधिक प्रयत्न करूँ, यह स्वार्थपना है | यह भी वड़ा पाप है | 
इस भांति में नित-प्रति अपने हृदय॑में ऐसे छोटे-मोटे पार्पोको विष्टाके 


कीड़ोंके भांति घूमते देखता रहता हूँ | मैंने अपन अंतिम चालीस 
वर्षामें ऐसे कितने ही पाप किये हूँ कि यदि में उनकी गिनती 


चेढूँ तो संख्या करोड़ोपर जा फहुँचगी। मेरे -हृदयमें-अन्तरांत्माका 


हमारी वर्तमान स्थिति ओर उसके छुवारके उपाय।.. ७ 
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बलवान प्रकाश इतनी अधिकतासे व्याप्त हो रहा है कि मुझे उसमें सुक्ष्मसे 
सृक्ष्म पाप भी दिखाई पढ़ जाते हैं । यह पापका प्रकाश मुझे असद्य दुःख 
पहुँचाया करता है। में अपने मनकी स्थितिका इतना वल्वान साक्षी हूँ 
मानों मेरा जन्म पाप गिननकों ही हुआ हो । - सुबहसे लेकर शाम तक 
मैं इन्हीं पापोंकी गिना करता हूँ। ये पाप क्षणमें स्वार्थके रूपमें, 
क्षणमें अमिमानके रुपमें, क्षणमें छालपताओंके रूपमें, क्षणमें 
धन-दौलतके गुमानके रूपमें ओर क्षणमरमें किसी ओर दूसरे ही 
रूपमें मुझे दरशन दिया करते हैं | इसकी गिनती मेरी बुद्धि नहीं पर 
हृदय करता है। मरा हृदय सदा प्रज्वलित रहता है । उसे क्षण भरके 
लिए भी अवकाश नहीं । जैसे मकड़ीके जालेमें ज्यों ही कोई मकखी 
आकर फँसी और मकड़ीन उसे पकड़ा, ठीक इसी तरह ज्यों ही मेरे 
आध्यात्मिक शरीरमें पाप रूपी मक्खी फँसी त्योंही मेरा हृदय उसे 
पकड़ लेता है। " 

जीवनके जिस किसी भागमें कोई बुरा बिचार पेदा होकर कर्तव्यका 
पूणतया पालन न हो, कोई करने योग्य श्रेष्ठ काय न किया जाम्के, 
किप्ती पविन्न गुणकी बुराई अथवा निन्‍्दा हो जाय या अपनी कोई 
निबल्ता न सुधारी जासके तो मेरा सदेव जागते रहनेवाला हृदय तुरन्त 
ही इन सब वातोंको जान जाता है। मेरा हृदय अत्यंत सूक्ष्मसे सूक्ष्म 
कृत्यको भी देखनेवाला है ओर बड़ेसे बड़े ममेको जाननवाल है। मुझे 
दुखी बनानकी उसमें बड़ी प्रचण्ड शक्ति ह्ठै | में साघारणतय: भी यदि कुछ 
पाप कर लेता हूं तो मुझे दिन रात चिन्ताके मारे चैन भी नहीं पड़ता । 
यदि मैं अपने नोकरकी तनलाह किप्ती माप्तमें देरसे देता हूं तो - मेरा 
अत्तरात्मा पुकारने लगता है “ओर ! पापी, तू बड़ा अन्याय करताहै! ” 
कद्ाचित्‌ यदि मेर मनमें यह विचार पैदा हो जाय कि तनखाह आज 
न देकर कर दूं तो मेरी आत्मा एकारने लगती है, “रे! पापी, क्या ते 
आज न खाकर कह खा छेगा ? त्‌ पैसेवाहा है इसलिए छुखसे खाता- 
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पीता है अतएव तू यह नहीं समझता कि तेरा नोकर गरीब है उसे बिना 
पैसेके अनेक कष्टोंका सामना करना पड़ेगा; शोक ! ऐसी अक्स्थामें तू 
उसकी तनख्वाह कह देनेको कहता है ! ” अधिक न कहकर यही 
कहता हूं कि संसारमें ऐसा एक मी पाप नहीं है जिसे में नकर सकूं। 
अपनी ऐसी दशा देखकर मेरी उन लोगोंपर भी श्रद्धा नहीं होती जिनको 
अपने पवित्न॒त्वका अभिम्रान है । मुझे पापी कहे जानेमें जरा भी शर्म 
मालृम नहीं होती । सच भी है, क्योंकि जो मनुष्य हृदयमें रहनेवाले 
ढाखों पापोंको हमेशा गिना करता उसे यदि कोई एक-दो बार पापी 
कहकर पुकारे तो उप्तको क्‍यों बुरा छगना चाहिए ? भरे छोगो ! 
जरा तो सोचो ओर आंखें खोलकर देखो कि वह जिसे तुम मान देते 
हो कैसा पापी हैं| तुम उस पापीको पापरूपमें देख तक नहीं सकते, 
विचार तक नहीं सकते इससे मेरा पश्चाताप, मेरा कष्ट बहुत ही उम्र रूप 
धारण कर उठता है । 
किन्तु परमात्मा मेरे ऊपर कृपालु है। इसीलिए जब में अपने 
आपको दूसरी दृष्टिसे देखता हूँ तब्र जान पड़ता है कि मेरे सहश्य सुखी 
भी कोई नहीं है, यदि हैं भी तो थोड़ेसे मनुष्य । ये पापरूपी नरकके 
कीड़े-नो आंख, कान, जिह्ना द्वारा उभराते रहते हें और बाहर आते 
रहते हें>मेरा हित करते हैँ | एक्र ओर जसे में नरक जैप्ता अनुभव करता 
हूँ दूसरी ओर स्वग नत्ता अनुभव भी करता हूँ। जो शरीर बहुत प्मयसे 
रोगगसित हो रहाहे ओर अनंक भांतिकी व्याधियोंस वरिर गया है, उसमें 
रोगके स्थानका निर्णय करना सहज नहीं, परंतु निरोगी शरीरमें व्याधिका 
निह्न बहुत ही शीघ्र प्रगट हो जाता है, यही कारण है कि अन्तरा- 
त्मा द्वारा प्रकाशित छृदयमें पाप रूपी रोगका मुझे झटसे भान हो जाता 
है । अतएव में तुरंत ही उमका उपचार करने ढुग जाता हूँ। तब मैं 
ईश्वरारावन ओर चोगसावनामें तलीन हो जाता हूं । नो मैं दश- 
पांच पापोंको अपने द्वारा होनेकी कह्यना कर बैंढूं अथवा मुझ्ले दश--बीस 
पापोका ही भान होता रहे ऑर उनके दूर होने पर में अपनी आत्माको 


हमारी वर्तमान ए्थिति और उसके एभारके उपाय । ९, 
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पवित्र मान हे तो यह मेरी मूल हैं । मेरी अन्तरात्मा तो मुझमें असेडय 
पापोका भान कराया करती है | एकक्रे पीछे एकको, इसी प्रकार सत्र 
पार्पोको करने ओर ओर पार्पोकी उन्नति करनेके लिए प्रेरणा किया करती 
है। कमी कभी नास्तिक दशामें में ऐसा बो उठता हूँ “ क्या ईश्वर 
है ? खीए और चैतन्यादिके प्रकाशमय मुख क्या अब तक मोजूद हैं? ” 
उस दाकाके समय मुझे कितना कष्ट होता है उसे में क्या कह ? तब “ ओरे 
पापी ! अब भी तू शंका करता है? ” इस प्रकार दोड--घूप करके में शांति- 
सागरके आनंदाभ्रममें प्रवशर्म करता हूँ। मनुष्य एक बार जब तक रोगी नहो 
ततब्रतक वह यह नहीं नान सकता कि तन्दुरस्तीका क्या मूल्य है? मेंने निप्त 
प्रकार संतापका अनुभव क्या है उसी प्रकार उससे छुटकारा पानिके लिए 
आनंदका भी अनुभव किया है। जिस प्रकार बड़ीका कांटा निरन्तर 
“2क-टक ” किया करता है उसी प्रकार मेरे हृदयका स्वर भी उठता रहता 
कि “/ अभी तुझे बहुत कुछ प्रात्त करा है, अभी तू कुछ भी 
नहीं है; तेरी प्रगति अभी प्राथमिक प्थितिकी है। ” बोड़ेपर मिप्त 
प्रकार चात्रुककी मार पड़ती रहती है उसी प्रकार मरे ऊपर भी इस 
अन्तरस्वरूपी चाबुककी मार पड़ती रहती है | यदि इन सममें कोई 
नयापन देखता हैँ तो यह कि जब रोता हूं तब में हँसता भी हैं ! ज्यों ज्यों 
मेरा रोना बढ़ता जाता है त्यों त्यों हँसना भी बहता जाता 
है। नो ओपधि मत्तप्यको आरोग्य बना सकती है उसे ऐसा अमागी 
कोन होगा जो न पिये । मेरी तो यही इच्छा है कि मेरे पार्पोका भान 
बढ़ता रहे । पापोके मान द्वारा उत्पन्न होनेवाले पश्चाताप और कट 
सदा चाहता रहता हूँ। परमात्माकी सत्ता ऐसी प्रेममथ हु कि वह कष्टमिं 
भी आनेद प्रदान करती है | पापका जो भान कष्ट पहुँचाता है चह्‌ 
आनंद भी दता है। पापोंका पश्चाताय आत्माकों परमात्माके साथ मिलता 
है । परमात्माकी सत्ताको समझनेके बाद ओर उस सत्ताके साथ सम्मखता- 
का अनुभव किये बाद प्राय: कष्ट और संताप कुछ गिनतीमें नहीं रहते। 
जिपने उस सत्ताको सर्वस्व अरपण कर दिया उसे फिर किपत बातकी 
चिन्ता ? इस सत्ताके सामने बचारे पापोंकी सत्ता किस खेतकी मूली 
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ज्ञान कराया है। जो तुमने कोई पाप यदि किया हो तो अपनी आत्मा- 
को कष्ट होने दो । शांति स्वरूप परमात्मा तुम्हारेमें प्रवेश करके तुम्हारे 
हृदयको अपनी स्वरूपभूत शान्तिसे खूब भर देगा | इसलिए पापोंके 
भान द्वारा उत्पन्न हुए कष्टोंसे हमको कभी भी नहीं डरना चाहिए । 
7 650 पथ 
4 बिके भर ९ 
हर फरकछएकरू झाकक्ा। | 
6 हहाःहःहाहाहइप्हपहःहःहहाहसक्री 
' ( लेखक--राय क्रोढ़ीमल माल ) 
: [ छावनी-चाल--तुम सुनो दीनके नाथ विनय यह मेरी ] ' 
कब देखें हम निज जाति विविध ग्रुणयुक्ता ! 
कब परण मर व्यथे ख्चेसे मुक्ता!( टेक ) 
कब होथ जातिमें विद्यासंदिर जारी, 
कब बनें हमारे बंधु उच्च अधिकारी। 
कब करें धनीजन काम जाति उडपयुक्ता ॥१॥कब० 
कब होय जातिमें दीनजनोंकी रक्षा, ' 
कब उठे जातिसे दुश्खी जनोंकी कक्षा । 
कब खुदगरज़ौसे होवें लोग विम्नक्ता ॥शाकब० 
कव ओषधखाने खुलें जातिके धनसे, 
कब दीन जनोंकी धनी खबर लें मनसे। 


कब हो£ 7 छत, तज्ञ दानसंयुक्ता ॥शाकब० 
कब हू ६ - .. ति भा(इ)योंके, 


कब ब॑:... '.. ति जायोंके। 
रे 3 चल्॒पा ॥४।॥कब ० 


) 


क्र 


है कब ७ 


हमारे समानकी उन्नति कैस हो ? ६४१ 
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( लेखक-श्रीयुत प० पारसनाथ त्रिपाठी | ) 


यहाँ पर हम समाजकी वर्तमान दशाका वर्णन कर पाठकोंका समय 
व्यथमें लेना अलुचित समझ, अपने प्रश्न ही पर विचार करेंगे। हिन्दू 
समाजकी जो दशा है, उसे कहनेकी आवश्यकता नहीं | रात दिन आप 
अपनी चाररोंओर ऐसे हृदय विदारक दृश्य, ममेनन्‍्नुद घटनाएँ देखते सनते 
हैं, जिससे आपके हृदयका घाव अबतक ताजा बना है। अतः फिर उसे 
यहाँ लिख, जल़ेपर नमक छिड़कना उचित नहीं । 


हमारे यहाँ जबतक हमारे भू-सुर अपने पटूकर्मोमें लिन हो, 
निःस्वायभावसे, विश्व-प्राण हो, देशके हित-चिन्तनमें लगे थे, तबतक 
हमार राजपूत अपना कत्य पालन करते थ-देश हितकर कार्योमें लगे 
नाह्मणेंके अभाव॒को दूर करते रहे, देशके व्यापार--वाणिन्यकी उन्नतिके 
लिये प्रजाओंको प्रोत्साहित करत रहे, देशके दुश्मनोंको अपने दारुण दर्पसे 
दवा दूर करत रहे, जब॒तक वैश्य व्यापार-वाणिन्यमें लगे रहते थे, 
रात दिन उसीकी उन्नतिकी चिन्तामें सोत-जागते थ, देशको रुक्ष्मीका 
जीला-रूपछ बनानेके लिये शिर-एड्रीके पसीना एक किये रहते थ 
नगतक हमार शुद्ध हमारी सेवामें सने ही रहनेसे सन्तुष्ट रहते थे 
वेद तक हमारे पाप्त दुःख फटकने भी नहीं पाता था। संसारमें हमारी 
तृती बोड़ती थी । परन्तु अब अपने २ कर्तेश्योंके छोड़ देनेसे हमारे 
यहा बड़ी गहबड़ी मच गयी है। मिस प्रकार शिरका काम पांव करने 
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लगे अर्थात्‌ पँवसे हम चलने ढगे, नाऊसे खाने लगे, मँँहसे सूबने लगे, 
तो हमारा शरीर किसी कामका नहीं रहेगा, उसी प्रकार हमारे चारों वर्णोके 
अपना २ काम छोड़ देनेसे हमारे समाजकी दुर्देशा हो रही है। नियमके 
साथ काम बाटकर करना उचित है । यदि हमारे चारों वर्ण भी अपना २ 
काम बाट के, तो आज फिर हम ज्योकि त्यों हो जांय । 
हमारे समाजकी दुर्देशाका जो दूसरा कारण-भोर प्रधान कारण 
है, वह हमारे यहाँ--- 
एकता-- 
का अभाव है | इस समय बहुतोंने देखा होगा, कि एक आदमी आया; 
और दश आदमियोंको गाली देकर या उन्हें मारकर मज़ेमें चढा गया; 
उससे चीं चापड़ करनेकी किस्तीकी हिम्मत नहीं हुई । ऐसी अक्स्पामें 
समझ रखना चाहिए कि इन दश आदमियोंमें एकता नहीं है, एक 
दूसरेके प्रति वे आपसमें सहातु॒भूति नहीं रखते । सहाल॒भूतिका फल है 
एकता, एकताका फल है साहस यों गिनानेके लिए बहुत आदमियोंके 
रहनेसे तो कोई छाभ नहीं; कम होनेपर भी यदि एकता हो तो हम 
बहुत कुछ कर सकते हें--हममें साहसका सम्चार हो सक्रता है | एकता 
बुद्धिको परिमाजित करती है, उपाय सोचनेमें सहायता करती है | यही 
कारण है, कि दश आदमियोंके सछाहसे काम करनेपर काममें भलीमांति 
सफलता मिलनेकी आशा रहती है। एकतासे आत्मत्याग और संयम 
उत्पन्न होता है । जहाँ भिन्न २ प्रकृतिके व्यक्ति हों, वहा संपत नहीं 
करनेसे ओर जब तक अपने छोटे २ स्वार्थेका त्याग नहीं किया जा 
सकता, तब तक कभी दृश आदमी मिलकर कोई काये नहीं कर प्तकते। 
“अपनी अपनी खंजड़ी, अपना अपना राग” के अनुप्तार चलनेसे कदापि 
- एकता नहीं. हो सकती-। इततलिए देखमैमें आता है कि एकतासे साहस, 
आत्मत्याग, और संयमकी. उत्पत्ति होती है, एकतासे बुद्धि परिमार्जित 
होकर सोचनेकी शक्ति बढ़ती है। समाजकों धन, वंश, चरित्र ओर 
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विक्रममें उन्नत करनके लिए इससे अधिक अब ओर क्या चाहिए १जिम्त 
समाजमें उक्त वस्तुओंका अभाव नहीं वह समान कमी पतितावस्थामें 
रह ही नहीं सकता । आफ 

जीवन-संग्राममें विजय पानके लिए प्रधान मन्त्री है एकता”, अपने 
समाजमें परस्पर सहाउभूतिका ही नाम एकता है । उदाहरणके लिए 
नींटी और हंसको छीनिए | चींटीके पाप्त आत्मरक्षाकी कोई सामग्री 
नहीं है। वह संसारके प्रायः सभी प्राणियोंसे क्षुद्र और दुबंछ है। एक 
छोटासा बच्चा भी उसे बड़ी असानीसे मार सकता है । किन्तु केवल 
एकताके बरसे, निप्त पेड़पर चींटियां अधिक रहती हैं, उस पेड़पर महा 
भयद्टूर सर्प भी चढ़नेकी हिम्मत नहीं कर सकता है। चढ़नेकी हिम्मत 
करने पर भी उन छोटी २ चींटियोंके काटनेसे उसे अपनी जान लेकर 
पेड़पर चहनेकी इच्छाकों दूर ही करना पड़ता है। निरख्र हंस-श्रेगीपर 
वान भी हमछा नहीं कर सकता | हमछा करनेपर उन्हें पूरी शिक्षा मिल 
जाती है । इनमें परस्पर सहानुभूति और कर्म-विमाग मडीमभांति देखा 
जाता हैं । 

फलत: कर्मविभाग ओर एकता सामाजिक उन्नतिके लिए अत्यंत 
आवश्यक पदाय हैं । 

सामाजिक उन्नतिक छिए एक दो आदमियोंके इकट्ठा होनसे शीघ्र 
कोई लाभ नहीं होता । कर्ष-बीर इहुसेख्यक्त छोगोंका इंकद्ठा होना 
आवश्यक है । इसलिए-- 








संख्या-- 
और योग्यताकी भी सामानिक उन्नतिक लिए आवश्यकता है। 
मंस्या बहानेके लिए या अन्यान्य मानसिक्र उन्नति करनेके लिए समाजके 
प्रत्यक् झी-पएरुपका, विशेपतः खीका विवाह होना अत्यावश्यक है । 
बातका भूल जानसे 


्- ध्य छ॒ु ्& 
जिम सप्राहर जन-मख्या कम है, उस्त समाजम हम दानक्र 
पठाएि फ्ाम न ४ 5५: जञप्रर जि *#३ नम > दर 
कदाएि काम नहीं चल सकता । नि सनानम प्रोंद वष 
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आदमी एक रोग केवछ मलेरियासे ही मरते हैं, उस समाजमं मी इस 
बातको स्मरण रखना चाहिये | किन्तु हम संख्या और योग्यता दोनों 
चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्तिके विवाह करनेपर समाजमें योग्यताका हास 
होगा, अतः अयोग्य ब्यक्तिका विवाह होना उचित नहीं । अयाग्य 
व्यक्ति तन मन ओर घनसे समाजके कठिन २ कास्य्रेकि करनेके उपयुक्त 
नहीं होते । जिन शारीरिक ओर मानसिक शक्तियोंक रहनेसे मनुष्य 
कार्य सिद्ध करनेका अधिकारी होता है, उन सत्र शक्तियों ओर गुणा 
युक्त मनुष्योंका समाजमें अधिक परिमाणसे रहना आवश्यक है। ऐसेही 
योग्य खी-पुरुषोंका विवाह समाजके लिए कल्याणकर होता है । 
अयगोग्य ख्री-प्ररुषोके विवाहसे अयोग्य व्यक्तियोंकी अधिकता, समाजमें 
होती जाती है। इससे सिवा हानिके छाभ कुछ भी नहीं है। माता 
'पिताकी योग्यता-अयोग्यतापर ही सनन्‍्तानकी भी योग्यता--अयोग्यता 
निभर रहती है। इसलिए विवाहके समय शारीरिक ओर मानसिक 
योग्यता देखक़र विवाह करना जितना आवश्यक है, अयोग्यता देखकर 
विवाह न होने देना भी उतना ही आवश्यक है| विना इस बातपर 
ध्यान दिये सामाजिक उन्नतिक्रा होना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य है । 

विवाहके विषयमें एक बातपर ओर ध्यान रखना चाहिए | वह 

'यहं कि, विवाहका प्रस्तार छोटी सीमाके भीतर रखनेसे समाजमें दुर्बे 
मनुष्योंका आविर्भाव होता है। यहाँ। दुबेछका अर्थ शरीर और मनसे 
अयोग्य समझना चाहिए | मतरूब यह कि जिन सब गुणोंके रहनेसे 
मनष्य सामाजिक कार्य्येकों सुप्तम्पन्न करते हैं, दुर्बह उन गुणोंसे रहित 
होते हैं । एक रक्त ओर एक मांसको वार वार वंशानुक्रमसे मिश्रित होने 
देना उचित नहीं । इसी तरह अपने समाजके बाहर विवाह करना भी 
उचित नहीं. जिप्त प्रकार एक ही रक्तका वार वार मिश्रित होना 
अनुचितहै, उसी. प्रकार सम्पूण- विभिन्न अथवा विरुद्ध भावके रक्त--पांसका 
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मिश्रित होना भी अधःपतनका भारी कारण है। इस देशके इंसाई इसके 
उदाहरण स्वरुप हैं । विवाह क्षेत्रका विस्तृत होना उचित: हैं, किन्तु 
नितान्त भिन्न समाजके साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित करना उचित नहीं। 

पाठक | इतनेसे समझ गये होंगे कि संख्या, योग्यता, करम-विभाग 
और एकताकी समामकी स्थिति उन्नतिके लिए बड़ी आवश्यक्ता है । 

इनके अतिरिक्त--- 

स्वास्थ्य-- 

के बिगड़ जानेसे मुर्देके समान पड़े पड़े हम किंप्ती प्षामाजिक्र 
कठिन काय्येकों नहीं कर सकते । स्वास्थ्य ही में उपयुक्त भोजनका 
संग्रह भी समझना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त मोजनके बिना स्वास्थ्य ठीक 
नहीं रह सकता । ह 

स्वास्थ्यसे अपने गृह ओर ग्रामके ल्वास्थ्ययों तो समझना ही 
चाहिए साथ ही पार्थवती ग्रार्मोके स्वास्थ्यकों भी समझना चाहिए। इसका 
कारण यह है, कि आसपामके गावोंका स्वास्थ्य खराब रहनेसे अपन 
गांवका भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। दिहातोंक ज्वाम्थ्यकी ओर 
भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए । दिहातोंका स्वास्थ्य सुधारनमें धतका 
ख्न अधिक नहीं है; वहां केवल एकताकी आवश्यकता है। प्रत्येक 
व्यक्ति यदि अपना गृह ओर उसके आस-पासकी भूमिकों स्वच्छ रमखे 
तो दहातोंसे आज गन्दगी दुर हो जाय । पीनके जलकी स्वर्छतापर 
भी सब्रको ध्यान रखना चाहिए | सड़ी-गढी चीज़ोंकों खाना उचित 
नहीं। भरसक मशहरीके भीतर मोना चाहिए। इसी प्रकारकी छोटी मोटी 
दो तीन बातोंपर ध्यान देने ही से काम चढ़ जायगा। यहाँ. विस्तार 
भयसे हम उसका विशेष वर्णन नहीं करते । 

खानेकी चीज़ोंको इकट्ा करना ही कटिन है। उसके हिए द्रव्यकी 
आवश्यर्ता होती है। मारतके लाखों व्यक्ति प्रतिदिन आजे पेट खाली 


के ॥2। 5 ज. कापूचचक एिन काटने है मल शदिल |. रे हर 
या भुच्द अपना |जत काट हू $ डा इससे दाम नहीं उनका स्वास्थ्य 
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बिगड़ेगा ? हमारे यहाँके कृषकोंकी दशा संतोषननक नहीं है । देहातमें 
ऐसे आपको कितने ही कृषक मिलेंगे, जिन्होंने मूल धनके अभावसे खेती 
करना छोड़ दिया है। कृषकोंमें ऐसा विरछा ही कोई मिलेगा, जो ऋण 
ग्रस्त न हो। हमारे कृपकोंके इस ऋणभारको दूर करनेके लिए सरकारी 
(00०0-०9०ए४४ए७ ००४१५ 8०००केंगे स्थापना हुई है। इसको देहा- 
तमें “बैंक” कहते हैं | इन बेंकोंसे हम अपने देशमें कुछ मी छाभ नहीं 
देखते | हमारे यहाँ ज़मींदारीमें जो प्रजाएँ रहती हैं उनकी अवस्था 
देखकर हम यह लिख रहे हैं। कृषि ओर वाणिज्यसे कमसे कम इतना 
छाभ होना चाहिए, जितनेसे घर-गृहस्थीके काम मजेमें चल माय, अधिक 
छाभकी इच्छा उचित नहीं | किन्तु उतने छामके लिए भी इस समय 
एकता ओर शिक्षाकी बड़ी आवश्यकता है। वैज्ञानिक प्रणाढीसे कृषि करके 
अनेक देशवाले खूब हाथ गरम कर रहे हैं; किन्तु हमारे तो पेटके भी | 
छाले पड़ते हैं | हमारे यहाँके क्षक काछा अक्षर मैंप्त बरावर जाननेपर 
भी बुद्धिमान होते हैं; उन्हें कोई बात समझानेसे वे बड़ी आत्तानीसे 
समझ हछेते हैं। किन्तु राजा, महाराजा और बढ़ेर ज़मींदार एक पार्टी! 
देनेमें नो उत्साह दिखाते हैं, विछास ओर उत्सवमें छाखों रुपये पानी- 
की तरह बहाते हैं, इधर उन्हें ध्यान देनेका समय ही नहीं रहता ! ! 
यदि एकता, उत्साह ओर शिक्षा हो, तो अर्थ-हीन व्यक्ति भी इन का्मों- 
को कर सकते हैं |! 

._- किन्तु यह प्रश्न विचारणीय है, कि किप्त प्रकारकी शिक्षाके 
द्वारा इन सब बातोंमें छाम हो सकता है। कालिदास, भवभूति, सेक्स- 
पियर मिल्टन माईकेल, हेमचन्द्र, बड़िम, रवीन्द्र, प्रभृतिकी एस्तकोंके पढ़नेसे 
इस विवयमें हमारा कुछ भी उपकार नहीं हो सकता । इस शिक्षामें वर्ण- 
माछाकी सहायताकी ही आवश्यकता है, सो भी नहीं । इसके लिए 
केवढ चरित्र-बलकी आवश्यकता है। एकता, उद्यम, चेष्टा-यही चरित्र- 
वर है स्कूछ या कालेज्ोंमें ये बहुतायतसे पाये जाते हैं, इसका कोई 


हमार समानकी उन्नति केसे हो ? ४७ 
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प्रमाण हमें नहीं मिठा । हमसे यांदे यह कोई कहे, तो हम तो उसपर 
विश्वाप्त ही नहीं कर सकते । चाहे जा हो धन कमानेका यत्न करना 
आवश्यक है; किन्तु यह काम सहन नहीं है। व्यय कम करनेसे 
आहार और स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। किन्तु बुरे आदशके 
सामने कितने आदमी इस बातपर ध्यान देते हैं ! अनेक तरहके व्यथ 
खचसे थनी दरिद्र दोनों अपना २ सत्यानाश कर रहे हूँ । राजा महा- 
रानाओंमें अधिकांश ऋण ग्रस्त हैं; जो साधारण श्रणीके थ, व इस 
समय दरिद्र हो गये हैं, व चार दानेके लिए, तरसते फिरत हैं । ऋृपकोंमें 
ऐसे एक ही दो होंगे, जो ऋणग्रस्त न हों; यद्यपि इनने गत ५०-६० 
यषके भीतर पाट आह, कोबी प्रश्तिकी नयी खती करनेम किसी तरहकी 
दीला-सीढी नहीं की है तथापि उनकी दशा बड़ी शोचनीय है । इस 
लिए देनिक खान-पान सोने बेठनमें सबको मितव्ययी होना आवश्यक 
है; ओर पृभा, पत्य, विवाह, उपनयन इत्यादि थामिक और सामामिक 
विपयोमं त्िना किफायतसारीस चले कान नहीं चलता दीखता । अन्यथा 
अभाव, निरानम्द, अस्वास्थ्य, और अन्तमें अक्नार रृत्यु, इस देशका सदा 
अन्धकार ही में रकखंगी । 

यहां “निरानन्द' शब्दपर कुछ विशेष रूपस विचार करना चाहिए। 
हमने लड़कपनमें सम्य, असम्य, सब श्रणीके छोगोंकों बड़े आनन्दके 
साथ दिन कारते देखा हैं। बालक रान-दिन इधर-उबरके दोड़-घृपमें' 
मस्त रहते थ, पेड़पर चइते थ, तेरते थे, आंख मिचोनी, चालो, प्रभ्ृति 
खेलमें व्यस्त रहते ध, चरवाह--परती ज़मीनमें पशुझोकी चगते हुए 
आनन्द संगीतस सेमारको आनन्दित करते थ, युवक्त अर्थोपानन करते थ; 
किन्तु सरकारी नौकरी प्रायः कोई नहीं करता था; प्रोद वयस्क व्यक्ति 
विमी पेड़की छायामे बेदकर पर उधरकी वात करते कविता बानीमें ह 
मस्त रहते पे वृद्ध रामायण महामारत पहले सुनते, नाश, पाश्षा प्रभृति 

ह 


प्द्ध 
रीफे फ्चार छोड़ा करते थ | ये मंत्र काम सच्छे हाया 


स्एट जप स्स अर पे र्‌ 
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बुरे; # पर इससे स्पष्ट मालूम होता है, कि उस सबय देशमें पवित्र 
प्रमोदका प्रवाह प्रब्ठ वेगसे प्रवाहित होता था । इस समय गांवोंमें 
जाकर हम क्या देखते हैं? बाहक भी मुहरमी सूरत बनाये केंठे हैं | 
बड़े आदमियोंके पांच वर्षके लड़के या तो वर्ण-परिचय, या .फर्स्टबुक 
लेकर ध्यानमें मग्न हैं | युवक ओर प्रोढ़ दिन रात शिर-पांवका पम्तीना 
एक कर रहे हैं; परन्तु तथापि उदर द्रीकी चिन्तासे छुटकारा नहीं पाते। 
वृद्ध बैठे २ खाटीकी पाटी तोड़ रहे हैं, या मकक्‍्खी मारते हैं । कहीं 
आनन्दका नाम नहीं । इतनेपर भी गांवोंमें ऐसी ज़मीन नहीं, जहँँपर 
हम स्वच्छन्दतासे दौड़-धूप कर सकते हैं। दूध, घृतके अभावसे बालक, 
वृद्ध, सुवा सभी बल्दीयक खाद्यसे वव्चित हो रहे हैं । रोग, शोक, 
और मोह दिन २ बढ़ते जाते हैं | अभावका प्रभाव नहीं। फिर आनन्द 
हो तो कैसे ? अब इस देशमें आनन्द नहीं ! 


यह तो एक भोरकी- बात हुई | दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, 
कि निर्दोष आमोद-प्रमोदके स्थानमें दुःख दारितरियकी ताड़नासे थोड़ी 
देरके लिए सब भूलकर कृत्रिम आनन्दकी सृष्टि करनेके लिए सुरा-सेवन 
किया जाता है । इस सुरा-सेवनसे जिस प्रकार मनुष्यत्व त्यागकर 
पशुल प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने दुःखमय जीवनको हम और भी 
दु:खमय बनाते जाते हैं । हा ! मनुष्य पेसेके लिए विष बेचकर प्रतिदिन 
नर-हत्यां कर रहा है !!! इसका कोई प्रतिकार. नहीं। बल्कि उत्साहित 
करनेके लिए क्षमताशाली कितने ही मनुष्य उद्यत रहते हैं ! ! डाक्टर 
सेलीवीने अपने विख्यात ग्रन्थ ([297७70700प थाते ६8०७ ०प्रौधपा'& 
एफ. डेणा, फछवंश 0807 2.००४०]) के त्रयोदश अध्यायमें 
जितने प्रमाण दिखलाये हैं, उनसे स्पष्ट ज्ञात हो 
जाता है कि सुराके समान संसारमें समत्यानाशी सामग्री 


# निर्दोप आमोदकोी कोई बुरा नहीं कह सकता। 
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हमार स्मानकी उन्नति केसे हो ? ९ 


न्च्च्न्ल्ल्न्त््ट्ड्ल्स्प्ट्चडच्टो प्ललत्क्किदलपडाडिचसलाड रा ट७घ ८९ 2४८८९ ० श्र््ख्डस्ट््डडःडर 
और कोई नहीं है । आपने इसका नाम प&०॥] ए?08०॥ (शोर विष) 
रखा है। व्यक्ति और समानका इससे बढ़कर सत्यानाश करनेवाला 
दूमरा कोई पदार्थ नहीं है। इसका कुफल वंशानुऋपपे'संक्रामित' होता है। 
गसके विषयमें अधिक कहना व्यर्थ है। देखनेमें आता है। कि' निर्दोष 
हीं उसीके » ९ सर्वनाशंकांरी बा 

आनन्दका वह साम्राज्य अब नहीं रहा; उसीके स्थानमें ग 
सदोष आमोद आकर उपस्थित हो गया है। इसका फल क्‍या होगा ! 
इसका फल पहलेस दुगुना अपकार है। इसका परिणाम जातीयताका 
ध्वेस हैं । निरानन्दका फल, महात्मा अरविनके अमर ग्रन्थ (06800॥# 
ती॑ शा 8 7 (॥४७ शा 9, 285-6.) मनुष्योत्पत्ति भाग ९ 
अध्याय ८ पृष्ठ १८५-६ मे विस्तृत भावसे वर्णित है । वेन- डिमेन्स लैंड 
दशके रहनेवालोंकी मृत्युसंग्ल्या क्मश: बढ़ रही थी, जन्मसखझ्या-कमशः 
ट्रास हो रही थी | इसका कारण निर्देश करते समय-मि० डेव्सिने जो 
कहा था, उसका डारबिनने पूर्ण रूपसे समथन किया है। वह यह है, कि 
“06 #फशाईह व8ए९ 6९70 6िए शापे धी९ १९&६॥8- 00007005- 
पक जाइए वैतए९ कैएशा वी ६ हाशाफक गरछ96प्रा6 09 ॥0 
(॥07 लागाए€ ए ॥ए९ गाते 0000, 000 गर009 80 ६0 धाशा' 
शिव हीताएशाक, वीणा ही शांत वैह्एपे णी एडशा 2477शा& 
],00प क्ावे ल0॥50फ5९॥॥ तेशुश्कांता / प्रा।08:, 


निगनन्द्र ही का दूसरा नाम ])शकरूकांणा ;णी शत है | 
स्मसे जातीय ध्यंस होता है। आनन्दस रहित होकर कोई जीव-नहीं बच 
मरता । प्रति कहता है कि वृक्षतवादि मी आनन्द ही से. . जीते हैं । 
" मे एप ( वृक्ष ).......-मोदमानस्तिए्ठति | ”?# माहूम होता है कि 
जीव विज्ञान वृक्ष झृतादिके आनन्दकी वातकोी अब, अधिक दिन तक 
अस्रीकार नहीं कोगा | चाह जो हो, निर्दाप आनन्दका अमाव हम 
ऐोगोकी एक और जिस प्रकार पतनकी ओर लिए जारहा है, उसी 
प्रश्मार सझ्प विल्‍्यसिता भी उस नाशकी गतिको. और बढ रही है। 


५० म॒नि। 
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इसक्िए दोनों ओरसे सामाजिक अवनति हमें दबावमें डालकर हमारा 
अस्तित्व मिटानेपर तुली हुईं है । ह 

| हमने मो ऊपर इतना लिखा है उप्तका सारांश यह है, .वि 

निम्नोक्त बार्तोपर ध्यान देने ही से हमारे समामकी उन्नति हो 
सकती है:--- 

. १--कमंविमाग । 

-२---एकता | 

३--अधिक धनका छोम ओर विढासका त्याग । 
४--विवाह-स्षेत्रकी विस्तृति । 
--कृषि ओर वाणिज्यकी उन्नतिका साधन । 
आहारका सद्भाव, शारीरिक ओर मानप्तिक. सवहृता, स्वास्थ्य 
ओर शिक्षाकी अनुकूलता । 

. ६--आनन्द-सामाजिक उत्सव, पर्वादिके उपछक्षमें ओर अन्य 
समंय भी निर्दोष आनन्दका उपभोग | यहाँ आनन्द शब्दसे निदोष 
आंमोद--प्रमोद समझना चाहिए । 

. ऊपर जिन. छ: बातोंपर ध्यान देनेके लिए कहा गया है, वे 
सुरूम नहीं हैं । समाजका प्रत्येक मनुष्य यदि इसपर विचार करे, कि 
मेरी ही उदासीनतासे समाजका नाश हो रहा है, तो समाजका बहुत 
कुछ छाम हो सकता है, नहीं तो सपाजकी रक्षा नहीं । समाजके रक्षाकी 
चेष्टा, समानकी उन्नति करनेके लिए यथाप्ताध्य परिश्रम स्वीकारना, 
संबका प्रधान: धम है । इस प्रधान धरसे पतित होने पर समाजकी 
रक्षाका कोई उपाय नहीं है, उन्नंतिकी आशा तो पागरूपनसे खाली 
नहीं है। अब समय नहों. है, इंसका रूियारू सबको रखना चाहिए । 

, * नोट-कई राजे-महाराजे कृषिक्रे जन्नतिके लिये बहुत कुछ कर रहे हैं । 

हा ( सपादक । ) 

:  ऋत्ठान्दोग्य ७-११-१. 


पताव और मनियाका महत्व | ढ्रः 


जज हक जल 2.2: 7:42 «59 


4 ' लूलिदिहिद्ष्शसलह्टलिल्टिधिस्धिह्ट6 
6 साथ और मकियोका महत्व) 


५ पलहादःहाह:हःहःहह । 


प्राचीन इतिहासके इृष्टोपर जब दृष्टि डालते हैँ तब्र हमारे शोककी 
मात्रा बह जाती है। प्राचीन समयमें हम कैसे थे? हमारा संत्ारमें केसा 
आदर था ? हमारा देश क्ती सुखी दशाकों प्राप्त था : जहाँ देखते 
थ वहीं आनंदकी अधाइयां बनती थीं। रोग, शोक ओर दुःखका 
तो नाम भी इूंढ॒ न मिलता था। हा! वही देश आज इस 
. अवनत दशाको प्राप्त हा रहा है ! वही देश जहाँ पर नवीन नवीन शोध, 
नई नई बातें दिन-रात पैदा होती रहती थीं, आज आग जछाने-तककी 
दियासिलाईक लिए दूमरेंकि मोहतान है । अपने शरीर तकको ऑपनेके 
लिए दूसरोंका म्॒टें ताकत हैं | वतमानकी यह शोचनीय दशाका चित्र 
ओर प्राचीन उन्नत दशाक्षा पट हमारी जँखेंके सामने आता है तथ 
उसकी तुलना करनेसे कपा कष्ट पहुँचता है, उत्तका अनुभव उसीको हो 
पता है मिसने इतिहासका मनन किया है और उसने हृदयकों जौंच 
पाया हो । एमार इसे भीषण हासका वया कारण है ? वही देश, वे ही 
नासा आर वे हा साथन प्राय: वतमान समयमं होते हुए भी हम 
उ्नति करनेगें अममंव हैं । ह्मका कारण क्या है उसको दृहनेके छिए 


ऊ, 


में इतिहामओ ही जव्ययन करना पड़ेगा | 





जिम समय महात्मा बुद्धन दयाका धर्मोपदद् दिया था, उस समय 


देशमें खून-खराबीका कमा ज्ञार था। लाखों प्राणी धमके बहाने 


बलिदान कर दिये जाते छ। उन निपराध पशुओंकी पुकार सुननेके 
ईजलकः हल कर नाम नाभा दिदान गत भर पूटि कु पममत व कि म 

लिए इशाझ नामी से नामी विद्वाव सार पंडित असमब थे। उसीका सेडन 
म्ण्ाग्मा प्सन एम दास कफ 282 >ल जादस 


ध्य् 


अविक्त देश उनके पते 
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हो गया। यही है मुनि जीवनका महत्व ।. यदि महात्मा बुद्ध राना बनकर 
उप्र हिंसाको रोकनेका यत्न-करते तो क्‍या संभव था कि वह रुक 
जाती। यह साध्ठ जीवनका ही महत्व था कि उनके शत्रु भी 
मित्र हो गये । जो काये बड़ेसे बड़े पंडित भी नहीं कर सकते वही 
मुनि छोग आसानीसे कर सकते हैं | पर इसके लिए आवश्यकता है 
आत्मिक बलकी । यदि महात्मा बुद्ध ग्ृहस्थोंकी परवा करते अथवा 
उनके डरसे ग्रामोफोनकी चूड़ीकी भांति उनके कहे अनुसार ही राग 
अलापने लगते तो यह कब समव था कि महात्मा ब॒द्धको उस कायमें 
सफलता मिलती ओर आधेसे अधिक ज्ञात संसार उनके पिद्धांतोंका उपा 
सक बन जाता 4 महात्माजीकों अकेले ही उप्त बड़े दढसे मुकाबला 
करना पड़ा था'जो गृहस्थोंके इशारों साधुओं पर नाचनेवाला था, 
उनम॑ आत्मिक बल था, मुनि शक्ति थी, परोपकारकी इच्छा थी, प्राणी 
मात्रके कल्याणका ध्यान था, धर्मकी सत्ता थी ओर पवित्र सत्यके उप- 
देशका उद्देश्य था । इसी कारण व अकेले इस बड़े दस विजय पा गये 
आर समसारम अपना नाम अमर कर गये | आज सारा पप्तार उन्हें 
पूज्यकी इृषप्टिस देखता है ओर उनके अटछ पिद्धान्तोंको मानता है। 
यही म॒नि जीवनका महत्व है, उसके विपरीत उन व्ाखाँ साध्ुओंको 
जन्होंने गृहस्थोकरे भयस सत्यक् पथका छाड़ (दिया था, जो कायरतासे 
उनके इशारोंपर नाचा था, आज कोई भी नाम नहीं छेता। व ही गृहस्थ 
जिनकी रुचिके माफिक वे साथु चछत थ्र-उनके झंडेस निकछ गये 
ओर खूशामदी तथा छठ्मवेषी समझ कर मुँह मोड़ गय और सत्य वीर 
महात्मा बद्धक उपासक चने गये | बन है हुवे महत्वशाढी जीवनकों ! 
हमी प्रकार भगवान्‌ महाबीस्का आज समम्न मंमार टश्वस्की हृष्टिस 
देखता है। वे वज्नानिक यूरोपियन जो और गुरुअंक़ि सिद्धांतोंका बेटा 
मानते हैँ, भगवान महावीग्के सिद्धान्तोका आदर ओर गौसवकी दृष्टिस 
देग्से हैं ! महावीरके उपामकापर बढ़ी कठिनाइयों पढ़ी और छागोंने उनके 


साध आर मानयाका महत्व । ण्श्‌ 
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सिद्धातेकी बहुत तोड-फोडना चाहा, पर मत्य धर्मोपदेष्टा भगवान्‌ वीरके 
सिद्धांन्तोका नाश न हुआ । आज भी उन्हें छात्रों मनुष्य मान रहे हैं। 
भगवान महावीरक सिद्धान्तापर कितने ही बुरे आक्रमण हुए पर तो भी 
उनका अम्निख मिटा नहीं; पर ढांगी, कायर और इशारापर नाचन_ 
बाद साथुओंका कहीं मी नाम नहीं । हा! मुनिव्रतमं बड़ी शक्ति 
होती है / लोगोंका मुनिर्योकी यही शक्ति अपनी ओर खींच लेती है। 
मूनि शक्ति संध्षारमें नो कार्य कर सकती है ओर करा सकती है .वह 
बिसी दूसेरकी सामर्य नहीं कि कर सके । अभी हाल ही की : वात है 
कि गनि दयानंद स्वामीके उपासक कितने बन गये। दयानंद स्वामीन 
मुनितद्ठस ही कितनी सफलता पाई । आन :उन्हीं दयानंदक नामपर 
हमारों आयेसमाजी पसीना बहानको तंयार हैं | दयानंद स्वामीकी मुनि 
शक्ति ही ने यह का किया है। इसी प्रकारक सकड़ों धष्टांत इतिहासमें 
पाये जाते हैं जिनसे पता छगता है कि देशकी जब कभी भी उन्नति हुई 
है तव मस् साथुओं द्वारा ओर अवनती कायर साथुओं द्वारा । इसीलिए 
देशोत्वानके लिए आवश्यकता है कर्मवीर सत्य साथु ओर मुनियोकी । 
स्मीका ह्ास या सों करिए अमाव-देशकों खटक रहा है | 

साधु भक्त पास यंथष्ट समय रहता है. और वे बरकी निन्‍्तास 
रश्ति हाते हैं, उनका ध्यय परोपकार तथा आत्मकल्याणके मित्रा 

रे नहीं हाता, उनके छुदय परापकार, दया, सत्य और सहानुभूतिस 
भर रहने हैं भार गृहम्धीकी कोई झंझट न होनके कारण वे किसी साच 
दियारम भी नहीं रहते । ये इस समयमें जो चाह सो करा सकते हैं। 
खापु लाए साॉनियाक एशम बामक सत्ता हाता है । व उस सत्ता द्वारा 
झागा-पीटा सत्र दछ कर सदत हैं । पर सच्चे मनियोकों अपन पस्रत्य 
एन्दी भाषा-भार्षी कोन होगा जा 


दक्त भारतम उूब आाइर है। प्रति दप 


चल 


हा 


-् 
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हो गया। यही है म॒नि जीवनका महत्व ।. यदि महात्मा बुद्ध राजा बनकर 
उस हिंसाको रोकनेका यत्न-करते तो कया संभव था कि वह रुक 
जाती। यह साधु जीवनका ही महत्व था कि उनके शत्रु भी 
मित्र हो गये । जो काये बड़ेसे बड़े पंडित मी नहीं कर सकते. वही 
मुनि छोग आसानीसे कर सकते हैं | पर इसके लिए आवश्यकता है 
आत्मिक बलकी । यदि महात्मा बुद्ध गृहस्थोंकी परवा करते अथवा 
उनके डरसे ग्रामोफोनकी चूड़ीकी भांति उनके कहे अनुसार ही राग 
अलापने -ढुगते -तो यह कब संभव था कि महात्मा बुद्धको उस कार्यमें 
सफलता मिछ्ती ओर आधेसे 'अधिक ज्ञात संसार उनके सिद्धांतोंका उपा- 
सक बन जाता 4 महात्माजीको अकेले ही उम्त बड़े दढसे मुकाबला 
करना पड़ा था'जो गृहस्थोंके इशारों साधुओं पर नाचनेवाढा था, . 
उनमें आत्मिक बढ था, मुनि शक्ति थी, परोपकारकी इच्छा थी, प्राणी 
मात्रके कल्याणका ध्यान 'था, धर्मकी सत्ता थी और प्रवित्र सत्यके उप- 
देशका उद्देश्य था | इसी कारण व अकेले इस बड़े दलसे विजय पा गये 
ओर संसारमें अपना नाम अमर कर गये । आज सारा संसार उन्हें 
पूज्यकी इप्टिसे देखता है ओर उनके अठछ पिद्धान्तोंको मानता है। 
यही मुनि जीवनका महत्व है, उसके विपरीत उन छाखों साधुओंको 
जिन्होंने गृहस्थोंके भयसे सत्यके पथकों छोड़ [दिया था, जो कायरतासे 
उनके इशारोपर नाचा था, आज कोई भी नाम नहीं ढेता। वे ही यृहस्थ 
जिनकी रुचिके माफिक व साथु चछते थ-उनके झंडेसे निक्रछ «गये 
ओर खुशामदी तथा छत्मबेषी समझ कर मुँह मोड़ गये ओर सत्य वीर 
महात्मा बुद्धेक उपासक बन गये | धन्य है इस महत्वशाढी जीवनकों ! 
इसी प्रकार भगवान्‌ महावीरको आन समस्त, संसार ईश्वरकी इंषटिसे 
देखता है । वे वज्ञानिक यूरोपियन जो और गुरुओंके सिद्धांतोंको' झा 
मानते हैँ, भगवान्‌ महावीरके सिद्धान्तोंकी आदर ओर गौरवकी इृष्टिसे 
देखसे ह ! महावीरके उपासकोपर बड़ी कठिनाइयों पड़ी और छोगोंने उनके 


साथ भर मनियांका महत्व | ५३ 
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पिद्धातांको बहत तोह-फाटना चाष्ठा, पर सत्य बमापद्ण्ा भगवान्‌ बीरक 
सिद्धांन्ताका नाश न हुआ । भान भी उन्हें हासों परमप्य मान रह है। 
भगवान्‌ महावीरके सिद्धास्तोपर किसने ही बुर आहमंण हुए पर नो भी 
उनका अम्लि्य मिद्ा नहीं: पर होंगी, कायर और श्थारोपर सासग 
वाले माबुओंका कहीं भी नाम नहीं । हा! गनिषलम बड़ी दाक्ति: 
होती है? छागोंका मनियोद्ती यही डाक्ति लपनी सार खींच लेती है । 


गृनि शक्ति मेशरस्में नो बाय नी र आर मरा पहनती है पर 
किसी दमग्की सामथ नहीं कि कर मझे। जगी हाल ही की वात है 


के मुनि दयानंद स्वामीफे उपासता बिलने घने गये ॥ देसानेद स्था्मीन 
मुनिबद्सस ही किननी सफ्स्या पाई । आम उन्हीं दयानेतये नामपर 
हजारों आयप्तमार्नी पस्तीना बहानेको तथार हे । देसानेद स्वामीवी गनि 
शक्ति ही न यह कार्य किया है। इसी प्रकारक पकड़ा हृष्टान रतिहासमें 
पाये जाते हैं मिनसे पता छगता है कि देशकी जब कमी भी उन्नति हुई 
है तव सच साथुओं द्वारा और अवनती कायर साधुओं क्वारा | इसीलिए 
दशात्वानके लिए आवश्यकता है. कमबीर सत्य साथ ओर मनियोकी । 
इसीका हास या या कहिएु जवाव-देशको लटक रहा है । 
साधुओंके पास यथष्ट समय रहता है और मे भरी निन्‍नासे 
भी रहित हाने हैं, उनका ध्येय परोपकार तथा आत्मकल्याणक सिवा 
और नहीं होता, उनके हदय परोपकार, दया, सत्य ओर सहानुभूतिस 
भंर रहते हैं ओर गृहम्थीकी कोई झंझट न होनक कारण वे किसी सोच 
त्रिचासरमें भी नहीं रहते । व इस प्रमयमं जो चाह सो करा सकते हैं। 
साथु और मगुनियकि हाथमें धार्मिक सत्ता हाती है । व उमर मत्ता द्वार 
काछा-पीछा सत्र कुछ कर सकते हं | पर सशे गुनियोंको अपने छत्य 
ब्रेढ्यकों न भूछ जाना चाहिए । हिन्दी भाषा-भाषी कौन होगा मा 
रामायणप्त परिचित ने हो। इस अंबका भारतमें खूब आदर है। प्रति वर्ष 
कई हज़ारंकी संख्यामें कई रूप ऐेकर छपती दे और बिकती है | एम 
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ऐसे कई बुकसेलरोंको जानते.हैं जो-एक रामायणके ही बंदोल्त रोटियाँ 
खा रहे हैं । रामायण ग्ंथका ऐसा क्यों आदर हुआ ? और कोई अब 

प्त प्रकार क्यों प्रसिद्ध नहीं है ? इसका एक मात्र कारण यही है कि 
वह साधु जीवनमें रहनेवाले गोस्वामी तुल्सीदासकी रचना है। 
उन्होंने अपने साधुता, सत्यता और सरहताके उद्घभार निकाले हैं इसी 
कारण वह ग्रन्थ ऐसा महान अन्य बन गया। सत्य और धर्मका 
उपदेश देशकाल्की स्थितिके अनुसतार दिया है; यही एक साधु कविकी 
खूबी है। यही साधु जीवनका महत्व है। आज इसी कारण . रामायण 
हिन्दी त्रममाषा कविताका स्ोतक्ृष्ट काव्य माना जाता है। इसी प्रकार 
हमारे यहां तत्वाथैसूत्र और भक्तामर नामक छोटे का्योंका आदर है। 
इन दो ग्रंथोंमें सत्य धर्मका देशक्राठानुसतार कैसा सरल ओर छलित उपदेश 
दिया गया है । आज दिन ये काव्य इसी कारण सर्वत्र प्रचलित हो रहे 
हैं। क्योंकि उनके लेखक साधु मुनि थ ओर उनमें साधु-मुनि पत्ता थीं। 
व आज कल जैसे साधु नहीं थे । 

साधु ओर मनि किप्त गुणके कारण ऐसे महत्वको प्राप्त करते हैं 
इस कारण कि उनमें 'क्षमता' है। किप्तीने भी किप्ती मुनिको किसीको 
दु:ख पहुँचाते, गाली देते, पत्थर मारते, नहीं देखा होगा। यही क्‍यों 
हमारे प्राचीन ग्रेथोंमें यहाँ तक प्रमाण मिलते हैं कि मुनियोके ऊपर 
चीटियोंका जमबट हो जाता था, सर्प आदि दुष्ट जंतु शरीरसे लिपट 
जाते थे; किन्तु मुनि छोग उन्हें अछ्ग नहीं करते थ, बल्कि स्वतंत्रता 
पूर्वक फिरन देंते थे । अपने शरीरकों गला देते थे पर इन जंतुओंको 
शरीरस हटाना तो दूर, ओर भी कसी प्रकारका छोटा-मोद्य कष्ट न 
होन देते थ। हिन्दू पराणोंमें भी वर्णन है कि म॒नियोंको क्रोध आता 
तो ब् उनका सास तप नप्ट हो जाया करता था, इसलिए वे कंमी 
क्रावित नहीं होते थ । देखिए, मुनियोक्री क्षमताक्ा इससे अधिक उदा- 
हरण ओर क्‍या हो सकता है? फिर यदि संसार इन मुतियोंको'- पूज्य 


साथ और मनियांका मह्तटा | ५५, 


चष्टिस क्यों मे देखे और वयों ने उनेसे प्रम करें ? यया हम द्यमताक। 
अवहेलना की जाय ? इसी क्षमताके बरसे मे सेसारमें चाहे सा करा 
सकते थे | इस क्षमतायक्त साथ ओर सूनि नीवनका सेसारम महा है । 

यहापर एक बढ़े ममका हृष्टांत दिया नाता है निमस साधेभाोंक। 
छमताका पता छगता है। एक नगरमें एक बटामारी थनी रहता था। बंह 
क्सीते नमस्कार तक ने ऐैता था । उसी नगगभे एके साभुद् आगमन 
हुआ । वे उप्के क्वारवे; सामने होकर निकले और उमसे ' नमस्कार ' 
कहा । उमन निगाह तके भी ने उठाई । साथ हुसेर दिने फिर आगे 
ओर “नमस्कार! कहा, फिर भी उसने ने देखा। साथ तीर दिन 
भाये ओर फिर * नमस्कार कहा, फिर भी बह ने बोल्य । साथ उप्ती 
प्रकार उसके पास पन्द्रह दिवस तक गये भर नमस्कार की । अंत 
साथुकी क्षमताका प्रभाव उप्पर पड़ा जोर सोचने लगा दि यह बया 
मामला है कि प्रति दिन यह साथ मझसे नमस्कार कर जाता है । 
उसके हृदयमें कोतृहड पा हुआ और अंन्मे सोलटटर्से दिन उसने साथकी 
ओर देखा ओर मुस्कराया । मन्र्र्वे दिन उसने भी * न....म ! कहा। 
फिर अठारहव दिन उसने  नम्र+म्कार ! भी कहा । उप्तके छियमें 
कोतृहल बढ़ता ही गया ओर अंत बीसवे दिन साधथस खुले दिखते मारते 
करन छगा । यही सताधुलमता हैं कि मानीस मानीके हृदयकों भी मोम 
कर दिया। यदि ओर कोई साधारण मनुप्य होता तो यह कहकर रह 
जाता कि जंब वह हमसे नहीं बोलता तब हमें उससे बालनेकी जरूरत 
इसी क्षमताक कारण साधुओंका महत्व है। 

स्वामी रामतीय ओर विवेकानंदके ही कारण भागतवासियोंकी 
सवाच्च अध्यात्मिक शक्तिका विदेशियकी परिचय हुआ-विदेशियॉक 
भारतका गोरव माद्य हुआ । भारत भी विदेशियसे हर बातमं अधिक 
ज्ञान रखता है यह भी यूरोपवासियोक्रा इन साथुओं द्वारा ज्ञान हआ | 
आज सत्रा छाखक़ी “ नाव प्राईज़! प्राप्त रविन्द्रनाव शगोरके व्याख्या- 
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नोंमें इतनी भीड़ नहीं-इतनी श्रेणियों नहीं-जितनी स्वामी रामत्तीर्थके 
व्याख्यानोंमें होती थीं-। रवीन्द्र बाबूकी विद्वता ओर योग्यताकी 
विदेशी प्रशंसा जरूर करतेःहैं पर स्वामी-रापतीथंकी भांति पूजा इृश्से 
नहीं देखते ओर न वेसी सनसनी तथा- जोश ही विदेशवाप्तियोंमें: पाया 
जाता है। साधुके महत्वका यह कैसा ताना और कैस्ताः अच्छा 
प्रमाण है ? पा 

अब क्या कोई साधुओंके महत्वको माननेमें आना-कानी। कर 
सकता है। फिर आज इतने साधुओंके होते भी साधु महत्वकों, कोई 
नहीं जानता, न साथुओं द्वारा कुछ हो ही रहा है। नामकेः लिए तो 
५७ लाख हाधु हें, पर हैं कैसे ? ढोंगी ओर पेट पालनेवाले। इसीः कारण 
आज साधु वेषपर करूंक रगाया जा रहा है ओर साधु बनना एक 
घृणित कार्य समझा जा रहा है | इसलिए वर्तमान साधु-मुनियो, आप 
अब देशकी बागडोर हाथमें के ओर अपने प्राचीन गोरवको फिर प्रका- 
शित कर देँ। साधुओंका जो ऊँचा आसन है और जो महत्व है उसे आप 
अपने हाथसे न जाने दें, वल्कि प्राचीन समयकी मभौति-ही उसे- स्थित 
रक्ख । देशमें उपदेशोंसे कर्मवीर पेदा करें । अपने शरीरको गला कर 
देश-हितचिन्तनामें छगे। स्थान स्थान शालायें खुलवाईए जिम्तसे आपका 
देश शिक्षित बने। स्थान स्थानपर कारखाने खुलवाईए जिसे 
देशकी दरिद्वता मिंटे । उपदेशोंसे ओर अपने अनुकरणसे देशकी आत्पा- 
ओंको आलुसी ओर कायरसे कर्मवीर ओर बली वबनाईए | देशबाप्तियों- 
को उनके कर्तव्यका ज्ञान कराईए | फिर आजकलके इतिहासमें आपका 
नाम प्राचीन साधुओंकी तरह अंकित हो जायगा । अन्यथा इतिहाप्तमें 
आपके अकर्तव्यपने ओर आल्सीपनेका वर्णन रहेगा जिम्ससे साधुओंको 
फिर कोई भी आदरकी इृष्टिसे नहीं देखेगा ! स्ाधुओ, उठो और देशो- 
त्थानमें सहायता पहुँचाओ ! । 








आपदार्अका स्वागत | पं 
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5 
शापटाथ्ाका स्कपगत | 
[ हे :-विरन पिहरीलाल | ] 
मेरी प्यारी विपदाओ । 
स्वागत हैं, आओ, आओ ॥ 
(६) 
दुख-भट्टीमें मत तपाना; सत्र प्रकारसे मस्त सनाना। 
मत दया हंदसमें लाना; पाहन-सम बोर हो जाना ॥। 
हृढ़ घर्मसं। मुझे घनाओ । 
स्वागत है, आओ. आओ ॥ 


हक , 
तृम मत्रकी हिल-कारी हा; इमलिए मृत्ष॒ प्यारी हो । 


के न 


तुम मिसके पाम पारी हो; बह गया धीरधारी हो ॥ 
देंश-लेवार्म झुस लगाओ। 
स्वागत है, आओ, आओ ॥ 
(२) 
दुःब-कर्सोटीपर तुम कसना; अरू मत तुम कमी प्रिम्रकना। 
सदज्ञानका पाठ पढ़ाना; अरु कृपथसे मुझे बचाना ॥ 
सेरा होसला यढाओं | 
स्वागत है, आओ, आओ ॥ 
(४) 
सद्पथसे नहीं हटूँगा;“ हा हन्त ! ” न कभी कँगा । 
आगे ही में नित्य बढ़ेगा; पीछे इक पग न हेँगा ॥ 
. अद्योगी मुझे बनाओ । 
स्वागत है, आओ, आओ ॥ 
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भारत जहँ अंन्‍्य -्यापारों और व्यवप्तायोंमें अवनति कर रहा है 
वहाँ वह एक व्यापारमें बड़ी उन्नति कर रहा है। इस बढ़े हुए व्यापारका 
नाम है केन्याक्रय!,! यह व्यापार भारतमें किप्त जोर शोरसे फैल रहा 
है उसका वंणन करनेमें-हमारी छेखनी असमर्थ है ! 

बड़ी बड़ी दुकानेंके मांलिक, -बड़े बड़े नामी सेठ इस व्यापार द्वारा 

ः बोरे-न्यारे कर रहे:हैं। अहिंसा धर्मकी ढींग मारनेवाले, बीसों हरे शाकादि 

छोड़नेवाले, दया धमकी दुहाई खंचनेवाले बड़े बड़े धर्मात्मा सज्जन इस 
व्यापारको करते नहीं शरमाते हैं ! वापिक कई करोड़ रुपयों -तक यह 
व्यापार हो-जाता है। खेद-है अमी तक किसीने इसकी 'वार्षिक रिपोर्ट 
नहीं बनाई, नहीं तो 'पता छुगता कि अन्य -व्यापारोंसे यह व्यापार कितने 
अधिक रुपयोंका होता है ओर इसकी उत्तरोत्तर कैसी वृद्धि हो रही है | 

सुधार सधारकी रागनी अछापनेवाले, समानकों ओर जातिकों 
तैरानेका ठेका ेनेंवांले-सरपंच भी: इस व्यापारको बुरा नहीं समझते ! 
बढ़े बढ़े घनाठ्य समाजंके नेता बने हुए समाजोन्नतिका मार्ग दिखाते है 
पर शोक ! वे भी इस व्यापारके प्रभावसे अछग नहीं है। बड़े बढ़े अमीर 
मूछों पर ताव देनेवाले भी ओर कुछ नहीं तो ब्यामपर इस व्यापारका 
रुपया रख छेते हैं। बड़े नामी सेठ भी इंस व्यापारका बैंकिंग कार्य करते 
नहीं हिचकते | कई नामी सज्जन समानके नेताका मुडासा बांधे हुए 
इस कार्यमें ओर कुछ नहीं तो तीन चार दिन भर-पेट रूडूडू ही उडा 
आते है। घिक्कार ! ऐसे नेताओं पर ! ऐसे सेठों पर ! 

पुराने समयके इतिहाससे पता लगता “है कि-पहले दांस व्यवत्ताय 
होता था । छात्रों रुपये दास-दाप्तियाँ बचकर पैदा किये नाते थे । इप्तके 


दल्यां व्यवप्ताय | धड 


श्च्ं्च््च्च्ध्ल्लश्य्य्ह्तल्ल्स्ख्ल्ल्श्ट्टड जल सकजा 304 चार जज ए चर 
व्यापारी काफिला बांध बांधिकर एस स्यव्यायको करते थ। इसके जम्यायारों 
संप्तारम बहा भारी कालाहड मचा या। भिप्तमें यूराप दशर्म यह ऐसी ही 
बदती पर था जस हमार देश आज वन्याविक्रयका बाजार ब?नी पर है। 
ज्यों ही सम्यता ओर मदुष्यत्वका विकाश इनमें हुआ ह्येंही 
ख़तंत्रताफे मूलका समग्रप छगे जोर इस व्यापारका भार विशेष के 
लोग । अतमें इस घृणित व्यापारकी इत्तिप्ली है गई और साम्यते 
ऐसा कानत बन गया कि जो इस व्यवसायकों करेगा, करनेगे सोलयना 
पहुँचावेगा या ऐसे व्यवसायियेसि संबंव रस्खेंगे वह कहोर दंए पेगा। 
आज दिन भी इस कादूनकी पावन्दी है। पर इन छा गेगेवा्ॉक 
लिए बह कादन भी कुछ कामका नहीं | 


६० मुंनि। 
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उसी जातिके पंच ओर नेता इसको जानते हुए भी बड़े मजेसे न्योतेमें 
सम्मिलित होते हैं | ये ही क्यों विना किप्ती आनाकानीके घंटो मंदिरजीमें 
शास्त्र बांचनेवाले, सेकड़ों ही शाकादिके त्यागी, सैकड़ों बड़े बड़े ऋत 
करने वाले, सैकड़ों दयाधमंके प्रचारक इन छूड़डूओं पर कोवे और 
बाजकी भाँति टूटते हैं। क्या यही धमकी उपासना है? बड़े बड़े सेट 
ओर नेता इस मयसे कि हमारा कौन मान करेगा इनसे कुछ भी नहीं 
कहते अगर कहें तो फिर ऐसे मूख सेठोंका कोन मान करें ! 

जो एक चीटीं पर पेर पड़ जाते ही “हाय हाय? की झड़ी बांध 
देते हैं वे ही अकलके दुश्मन अंधे बनकर इस कन्याके ऊपर ऐप्ता अत्याचार 
होते देख चूं तक नहीं करते। जो घंटो शास्त्र स्वाध्यायमें बिता देंते हैं 
और दूसरोंको अन्य नाना प्रकारके उपदेश देते हैं वे भी कन्याकी गर्दन 
इस प्रकार कटते देख चुप्पी मार जाते हैं। समाज ओर जातिके आताओं! 
क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है| क्या इन कर्तव्योंसि आप फिर मनुष्य 
योनि प्राप्त कर सकेंगे ? 
....छा्खों रुपयोंक्रा दान दीनिए, सैंकडों अनाथारुय, धर्मशाछाये ओर 
मन्दिर बनवाईए, उपवास करके खूब शरीरको सुखाईए, शाकादि आदि 
बाहरी खूब आडम्बर दिखाईए पर इनसे क्या आपने सुख पालिया ! 
क्या इससे आप दूसरे सम्य समाजोंके पाप्त बेठ गये ? जबतक इन कन्या- 
योंकी हत्या न रोकी जायगी तबतक मित्रो, आपके दानपर घिक्कार ! 

तीन तीन हजारको एक एक आंख बिके ओर तुम्हारे कान पर यूँ 
तक न रेंगे। घिक्कार इस जीवन पर | वृद्धोंक साथ निर्बाध बालिका 
मोल लेकर ब्याह दी जाय ओर तुम उसे आँखेंसि देखते रहो। क्‍या यह 
तुम्हारे लिए लज्जाकी वात नहीं है ? हाय ! क्‍या यही शास्त्रोंकी आज्ञा 
है? क्‍या यही अहिंसा ओर दया'की व्याख्या है । 

जहा एक मनुप्यका बेच देना बोर पाप माना जाता है वहीं निरा- 


रद्दी पदायेका उपयोग । ६ 
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पराधनिएँ अनोध बालकारयें छोटी ही अवस्थामें घोटी मस्ता मूल्य लेकर बेच 
दी जाये ! क्या इससे समान अपनी उन्नतिकी आज्ञा रखता दे ? प्मा- 
जकी इस प्रथापर, जातिके परचोपर और नेताओंपर एक बार नहीं, मे 
बार नहीं, हमार वार नहीं, बल्किकरोड़वार पिकार ! 

यदि समाजकों उन्नति अवस्थामें देसना चाहते हों, यदि पंसारमें 
अपना मान चाहते हो, यदि सम्य कहलाना चाहते हो, यदि भारतवाप्ती 
होनेका दावा रखते हो, यदि दया ओर अहिंसा धर्मके उपासक जाहिर 
करना चाहते हो ता जोर शोरक आन्दोलनद्वारा इस प्रधाका नाश 
कीजिय । 


ब्ट्टक 


हम हम 
रही फदायोका उप्योग। 
(लेखक--प्रीयुत विज्ञान विनोदीजो) ! 
साधारणतः सभी कोई जानते हैं कि मंसारमें जितने पदाय हैं । 
व पत्र उपयोगी हैं, चाहे कोई उनका उपयोग जाने अथवा नहीं । 
संपारमें विज्ञानन अड्मुत काये बताये हैं ओर मनृप्यकी विल्क्षण शक्ति 
द्वारा नित्य नृतन कार्य बतछाता जा रहा है। 
सेपारम प्रत्यक पदाथंकों उपयोगी बनानके लिए किन किन 
माथनांका प्रयोग किया जाता है, तथा गत पचास वर्षो विज्ञान द्वारा 
केसे २ आश्रयजनक काम हुए हैं, उनके अनेक उदाहरण अपने पाठकोंको 
चतलाना ही इस लेखका उद्देश्य है। 
टिनके टूंटे फूटे ठुकड़े व कतरन जिन्हें साधारण गृहस्थ केवल फेंक 
दने योग्य समझ फेंक देता है, आन उन्हीं फेंक देनवाले पदार्थों 
नाना प्रकारके सुन्दर बटन, बहु मूल्य खिलोने आदि पस्तुएँ बनाई जाती हैं। 
फूटी हुईं कांचकी बोतढों, शीशियों ओर चुड़ियोंकि टुकडोंका 
चूरा करके इसमें विशेष प्रकारकी मिट्टी और रेती मिलाकर उससे राज- 


हरे मुनि।. 
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कीय प्रासादोंमें रगाये जाने योग्यः मुन्दर- रंगबिरंगे पत्थरः तय्यार' क्रिये 
' जाते: हैं। 

फटे पराने जूतों ओर रबड़के टुकडोंसे भी भांति भांतिके छाम- 
कारी पदार्थ बनाये जाते: हैं। यहां मारतवर्षमें- हम देखते हैं कि निप् 
कागनका एक वार प्रयोग कर लिया जाता है, उसका बहुत थोड़ा भाग 
यहांके कारखानोंमें पहुंच पाता है। कुछ वाजारोंमें प्रड़िया बांधने व 
डलिया बनानेके काममें आता है। शेष इधर उद्नर घरों, गलियों ओर 
बाज़ारोंमें योही पड़ा रहकर कूडा बढ़ाया करता है। इसी प्रकार पुराने 
फटे चींथड़ोंको भी निकम्मी सी वस्तु समझकर परोंमें डाल' रखते' हैँ 
ओर व्यर्थका कचरा बढ़ाते हैं। परंतु इन्ही रद्दी कागनों व चीयड़ोंसे 
मंहगे दामो विकनेवाले; बढ़ीया चिट्ठी लिखनेके कागज़ तथा लिफाफे तक 
बनाये जाते हैं और यहांतक कि इससे वह कागज तैयार होता है जिसपर 
प्रति वर्ष करोड़ों रुपयेके नोट बनाये जाते हैं । 

हमारे यहाँ सुगेघित तेल व इत्र प्रायः फूछोंसे ही तैयार किये 
जाते हैं; परंतु विछायतसे आनेवाली चित्ताकपक शीशियें मिट्टीके तेल्से 
बनाये हुए द्रव्यसे ही भरी होती हैं | जमनी तरह तरहके मनोहर रंग, 
(0०७ 709) डँबर जैसे घिनोने पदार्थसे तय्यार करके लाखों नहीं 
करोड़ों रुपये प्रति वर्ष कमाता है। लकड़ीका बुरादा जो कि यहां 
केवल जलाने तथा बर्फ ल्पेटनेके ही काम आता है, उसीमें (0:306 
०१ 0॥827899) ओकक्‍्साड आव मैगनेशिया मिलाकर हलके व मज- 
बूत कबेलू बनाये जाते हैं | इसी पदार्यसें अल्कोहल (0 ]००॥७)) शरात् 
तथा अन्य वस्तुएँ भी. बनती हैं | अमेरिकाके न्यूयार्कः नगरमें केवल 
ढकडीके बुरादेका ही' सौदा करनेवाले व्योपारियोंकी संख्या ५०० से 
कम नहीं हैं। ये्प्रतिःवर्ष अस्सी छाख रुपयेका बुरादा वेचते हैं।. 

भारतमें आगेरेके बड़े बड़े: कप्ताखानोंमें रुधिरको सुखा हेते हैं । 
इस सुखे हुए रुधिरसे भी अच्छी पूंजी हांथ ढुगती है। इसे मोरिश- 


रही पदार्थोका उपयोग । ६३ 


है. आए का ऑम्के हक 
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के 


सवाले अपने यहां के जाबर गरनेंकी खेती तरतते हैं। ही 
प्रकार अन्य देशोंके चत्र लोग हृड्धियोको एकत्रित करके ओर उनका 
चूरा करके, उप्तका बढ़िया खाद बनाते हैं। यहां तक कि मह, मूत्र 
जैसे गंदे पदाय खेतीके लिये अच्छा स्वाद बनानेके काम आते हैं । इसी 
कारण म्यूनीसीपैलेटियां मठ मूप्तको नगरोंके हर गड्ढेंमें गइजती हैं 
और प्रत्ति वर्ष इन गड़ोंस महल्लोंकी आय होती है । 

जिस प्रकार हम आजकल अपने चप्सड़े, रंगी व. रसायनेकि 
कारखानेकि 'फ़जुछ बच हुए हत्योकी निरपयोगी ममगते हैं, उसी भांति 
कुछ समय पहले इंग्लंडवाले भी समझते थे ।व उसे नदियोंमें वह जाने 
दिया करते थे । 

इससे एक छोटी नदी मंइ्लाकरमें, जो भंन्नेस्टर नगरम॑ द्टा कर बहती 
थी, अच्छा दृश्य दिखलाई दिया करता था। कुछ दूरी तक उसके पानीकी 
तिनरंगी लहर होती थीं-एक ओर साथुनके कारसानेके बच हुए हन्यसे 
उप्तमें चमकदार पीछापन होता था। बीचके भागम॑ रंग कार्सानेसे 
आनेवाला द्रव्य उसे गुठाबी कर दता था, दूसरी ओर ड्ैनावर 'मिलॉफे 
कन्डेंसरोके कारण वह काछा होता था। 

विज्ञानने ऐसी घटनाये एक मूतकालकी कथा मात्र घना दी हैं। 
आधुनिक ढंगपर चलनेवाले अनक ऐसे कारखाने हैं, नो अपनी चार 
दिवारीसे बाहर इस बातका पता भी नहीं लगने -दत कि अन्दर उनके 
क्या कार्यवाही हो रही है ! 

एक वस्तु, तख्यार हो जानेपर जो मप्ताछा शेप रहजाता है उम्तका 
भी-वहीं उपयोग करढिया जाता है। प्रयोगशालामें उसका विश्वडेपण# 
( &78]989 ) करके यह मालूम कर 'लिया जाता।है, कि इसमें कोन 
२ से पदाय किस २ परिमाणमें बचे हुए हैं, ओर उनसे कौनसी काममें 


निििियय;ः< >>०>-ल नल>लनिननन>स,. >नजम++ 


ऋ चीजेंके प्रथक करनेकी क्रिया | 


६89 मुनि। 
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आनेवाली वस्तु तेयार हो सकती है ? इस क्रमसे एक कारखाना कई 
वस्तुओंकी तैयार करनेवाला बन जाता हैं | उसके कार्योंका क्षेत्र बड़ी 
आसानीसे बढ़ जाता है । क्योंकि सब अधिक सुभीते व बचतसे हो 
जाते हैं, जिसके कारण उन्हें खूब आमदनी होती है । 

हमारे देश बान्धव भी अब वैज्ञानिक शिक्षाका स्वागत करने ढगे 
हैं| इन्हें उचित है कि अपनी बुद्धि द्वारा यहांके आजकल फ़जूल व्यर्थ 
समझे जानेवाले पदार्थोका यथाशक्य अधिक्रतम उपयोग करें, जिम्तसे 
प्रकृतिकी बहुत ही कम वस्तुएँ रद्दीकी गणनामें आ सकें; साथ ही निम्तसे 
देशको भी अतुल आ्िक छाम हो | 


न्‍डल-ल»»-+ननममपमकनकस++५नलननप9 न. 


अककर कादशाहुका खजाएकर । 


( लेखक-शभ्रीयुत मुंगी देवीप्रसादजी मुन्सिफ | ) 

अकबरबादशाहने जब आगरेका किछा बनाना शुरु किया था तो 
उप्तकी छागतके- लिए. एक जरीब जमीनपर तीन सेर नामकी छाग 
रेयतपर छूगा कर उप्तकी उधाई करनेको न्योरे ही तहसीलदार भेन 
दिये थे | इस आमदनीसे तीन करेड़ रुपयेकी छागतमें, यह किला 
पांच वर्ष तक बराबर काम जारी रहनेपर तैयार हुआ था । मुल्लां अब्दुल 
कादिरि ” बदाउनीने अपनी तवारीखमें लिखा है, “ इसमें इतना 
रूपया तो लगा पर यह दुनिया भरके सोने चांदी और जवाहरातके 
लिए एक मजबूत मंडार बनगया, सो यह बात ठीक ही थी। क्योंकि 
इस किलेके खजानेसे इतना बहुत द्रव्य खर्च होता रहा है कि निम्तकी 
संख्या देखकर आदमीकी अकछ हैरान हो जाती है और कहती है कि 
अकबरने कितना असंख्य. द्वव्य खजानेमें जोड़ा था, जिसका पीढियों 
तक पार नहीं आया । जाहांगीर जैसे विलछासी बादशाहने अपने भोग 
विलासमें खूब ही धन उडाया । शाहनांह जैसे आडंबर प्रिय सम्नाव्न 
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आनेवाली वस्तु तेयार हो सकती है ? इस क्रमसे एक कारखाना कई 
वस्तुओंको तैयार करनेवाल्ा वन जाता हैं | उसके कार्योका क्षेत्र बड़ी 
आसानीसे बढ़ जाता है । क्योंकि सब अधिक सुभीते व बचतसे हो 
जाते हैं, जिसके कारण उन्हें खूब आमदनी होती है । । 

हमारे देश वान्धव भी अब वैज्ञानिक शिक्षाका स्वागत करने छो 
हैं | इन्हें उचित है कि अपनी बुद्धि द्वारा यहांके आजकल फ़जूल व्यर्थ 
समझे जानेवाले पदार्थाका यथाशक्य अधिक्रतम उपयोग करें, जिप्तसे 
प्रकृतिकी बहुत ही कम वस्तुएँ रद्दीकी गणनामें आ सके; साथ ही जिम्रसे 
देशको भी अतुरू आर्थिक छाभ हो । 


न्‍ैसनअन्लसम सपना नननख मनन 


उककर कादश/हुका छजजका | 
( लेखक-भ्रीयुत मुंगी देवीप्रसादजी मुन्सिफ | ) 

अकबरबादशाहने जब आगरेका किछा बनाना शुरू किया था तो 
उप्तकी छागठके-लिए. एक जरीब जमीनपर तीन सेर नानकी छाग 
रैयतपर लगा कर उप्तकी उधाई करनेको न्यारे ही तहस्तीलदार भेन 
दिये थे | इस आमदनीसे तीन करेड़ रूपयेकी छागतमें, यह किला 
पांच वर्ष तक बराबर काम जारी रहनेपर तैयार हुआ था । मुल्लां अब्दुल 
कादिर ” बदाउनीने अपनी तवारीखमें लिखा है, “ इसमें इतना 
रूपया तो लगा पर.यह दुनिया भरके सोने चांदी और नवाहरातके 
लिए एक मजबूत भंडार बनगया, सो यह बात ठीक ही थी। क्योंकि 
इस किलेके खनानेसे इतना बहुत द्रव्य खर्च होता रहा है कि जिम्तकी 
संख्या देखकर आदमीकी अकल हैरान हो जाती है और कहती है कि 
अकबरने कितना असंख्य. द्रव्य खजानेमें जोड़ा था, जिसका पीढियों 
तक पार नहीं आया । जाहांगीर जैसे विहछासी बादशाहने- अपने भोग 
विछासमें खूब ही धन उडाया । शाहनांह जैसे आडंबर प्रिय सम्नाटन 
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अबजर बादशाहदा सज्ञाना । ६५ 


8 22053 06700०४७७७७४७०७४/०| 
तहत ताऊप और ताममहल जैसे बहिया कार्मो में इसी खनानेका झपया और 
र्र लगाया पा। आंटीछा भारंगनग भी दक्षिगकी वेफायदा छडाईय में वहींसे 
प्ोना चांदी मंगा २ कर मिट्टीमें मिलता रहा । शाह आलम, बहादुरशाह 
ज३ अपने भाई कामवसद्)' से छडनके लिए दक्षिणमें गये तो उप्त समय 
अडाढ् दुधिक्ष था और मरी पड़ रही थी । बुरहानप्ररमें चहुतरे आदमी 
मरीस मरगये । एक कून तीन कोसका होतावा वहां तक एक बीमारके 
लिए ८) छगया किराया हम्मालक्ता होता था। हर मंजिलमें कई २ 
हजार कररें खुदी हुईं तैयार रहती थीं । ज्योही बादशाही सवारी पैशा- 
ज़नमें दाखिल होतीभी स्वोही मुस्द उन कररोंमे|ं गाड़े जातेथ। लशकर- 
में दवाई योका इतना काछ वा कि एक तोछा कासनी एक रुपयामें आतीभी । 
पाजुन और शरबत बगेशका तो कहना ही कया था। नानभ भी एक 
सयाका ३-४ सरसे अधिक नहीं मिछता था। इस पर भी छशकर 
अकबरी मोहरसि मालामाल था । ने आगेरेके खनानेसे खचके वास 
खिची चढी आती्यी और ८) के भावसे विक्षती थी उन्हींका मोल 
शाहनाहांक समय्म १४) था। जब नहांगीरशाहपर उप्तका मतीना 
फरुबसियर पटनेसे चहकर आया तो नहांदारशाहन खमाना खोछऊर 
प्तोना चांदी अमीरों और प्िपाहियोंको द दिया इसपर भी जो कमी हुई 
तो दोछ्तखानेकी छतका सोना चांदी उतारा ओर जवाहारातखानेके 
जवहरात निकाछे । तवारीख मोहम्मदशाहीके लेखक मुन्शी खुशालीराम- 
के बाप मुन्शी जीवनरामने जवाहरखानेके सियाहेमें लिखा देखाथा- कि 
एक सद्ताहमें सादे तीन करोड रुपयोका जवाहरात खच हुआ फिर 
मोहम्मदशाह रंगीलेकी रंगरलियों में मी रहाप्हा खमाना खूब उडा। 
यही क्यों इसके बाद नादिरिशाह मी बहुत कुछ छाद ले गया । मोहम्मद- 
शाहके राज्यमें पठानों ओर मरहठोंनि भी खूब ढूटा | कुछ खरचन रही 
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दोनों भोसस्‍्के फाम करनेवाले जादीय मुखिया ही ९। अछु किसी प्रकारफा 
आपसमें झगड़ा नहीं हुआ और सानंद ब्याह कार्य समाप्त हो गया। 
(२) 
सेठ यमकिशार घनी-मानी मनुष्य हैं। आप ठकेदारी करते हैं। 
आपकी सब भांतिका सुख है; परंतु एक बढ़ा भारी दुधख इस बातका है 
कि आपको लोगोंने जाति च्युत कर रक्ष्या हे उसका मुख्य कारण यह 
है कि आपको सेठ रमलाडजीने अपनी करी हुई सोफे लिए. आपको 
उसी जातिका इंढ़कर गोद ढा दिया था। े 
जब तक सेठ समलाटजी जीवित रहे तबतक रामकिशोरकी ओर 
किसीने आंध्र उठाकर नहीं देखा बरन्‌ उसका ब्याई उसकी जाति ही 
हुआ और उसकी जातिवाले जो अब उससे घृणा करते €ं और बार २ उसकी 
बिनती करनेपर भी क्षमा नहीं देते थे सब सम्मलित हुए थे, जो कश्नेको 
पंच और सर पंच कटष्दाते ६; परंतु उनके कार्य मद्दा नीचेंकेसे होते £। 
जातिमं आजकइझल दलालेंकी कमी नहीं है। जातिमे द्वेप फैलाना दो 
और चार दल करना, छोटे २ कामों तकमें अपनी दलाली सीधी करना 
उनका हंख्य काम ६। 
इसके सिवा किसी विधवाकों धमकी देकर १०), ५) रुपया झठ्क 
लेना' भी उनका पेशा ६। किसी बूढ़ेंक साथ किसी ब्रालिकाके जीबनकी 
वागढ्शार थमाकर दो चारसौस जेब गरम करते थे नहीं शरमाते हैं। 
धन्य दे वीर दलालो ! तुम्हारे कर्तेब्योंको । क्‍या तुम्द संसार' नहीं तो 
भी नरक तनिकका भी डर नहां। भारतको रसातल भेज ही दिया, अब शेष 
क्या ६ जिसके लिए चुन बांधक पीछे पढ़े हो ? | 
(३) 3५ 
सेठ रामकिशोर मरते मर गये; परंतु किसीने उन्हें जातिमें छना न 
स्वीकार किया | सेठजी और सेठानीके मरण पश्चात्‌ ' मनोरमाकी दादी- 
- ५ बार २ बिन्दी करनेपर पंच -छोगोंने उसके पौते पोतीको जातिये 
। स्वीकार कर लिया, पश्चात्‌ उसके. सगे भाई .बंथु भी उसके पक्षमें 
"हये । दोनो बालक पंचोंके' सुपुर्द कर: दिये. गये -। मनोरमाकी आयु 


६६ ' मुनि । 
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थी सो सन्‌ १८६७ के गदरमें साफ हो गठ । भरा जिप्त खनानेका 
घन ३०० वर्ष तक इस बेदरदीके साथ खोया और लूटागया 'उप्तका 
कोई क्‍या छेखा कर सकता है? यह क्या कुछ कम बात थी कि कोहनर 
पा हीरा नो आनक़छ बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, उस्नीमेंका 'एक 
तुच्छ रत्न था ओर एक करोड रूपयोंके हीरे छाल ओर पन्‍ने जो तखत 
ताउसमें जड़े गये थे, उसी खनानेमेंके मवाहरखानेके फाहतु भवाह- 
रात थे। इस नवाहरतखानेमें मीम पांडवकका एक पटका था जिप्षमें दुनिया 
भरके अनमोल जवाहरात टके.हुए थे । और तो क्या पांडवोके .समझग्रके 
अलम्य पदाय भी इसमें इकट्ठे किये गये थे । तवारीख महम्मदशाही में 
नहां सप्ताहके मीतर साढ़े तीन करोड़का जवाहरत निक्राढ्ा जाना लिखा 
है, वहां इतना ओर भी लिखा है कि उस नवाहरातमें राना युविष्टिका 
भाई भीमसेनक्री कमरका जडाउ पटका भी था जो ग्यारह गन हम्त्रा 
और सात गज चोडा था। 

न्लच्ज्चक्ओआंाे 

भाइयो | साकधान । 
( लेखक-फूलचन्द्र अग्रवाल । ) 
(१) 
आज गोपीलालको जितनी प्रसन्नता है उतनी कदाचित्‌ दी किसीको 

हुई दो; क्योंकि उसको आज़ मनोवांब्छित फछ प्राप्त होनेवाल्य है अर्थात्‌ 
जिस मनोरमाकों यद् ृदयसे प्रेम करता है, आज उसीसे इसका ज>पयाह 
इनेवाला दे । 

मनोगस्मा मातृ-पित बिदन अनाथ बालिका है, धर्रमे केवल एक उसके 

बंदी दादी और छोटा भाई है, दो बड़ी बहिन और भी हैं; परतु उनका 

ब्याद सेठ रामकिशार स्वयं कर परलोक सिधारे थे। 
,नोग्माके न्यांइका भार जातीय नताओपर है। गोपीटाल भी पितृ 


नमी «2 भय कद शी .. "क ० जा ञ्य हैन्ट जल. 7] 
ईीना ६, भग्मे कब एकके और कोश नहीं है। बेंठ और वेटीवाल 


११ 


औु 
भाइयों सावधान | ६७ 
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दोनों ओरके काम करनेवाले जातीय ग्रणिया दी ऐ। अल किसी प्रकारफा 
आएसमें झगड़ा नहीं हुआ और सानंद ब्याद कार्य समास्त हो गया । 
(२) 

सेठ रामकिश्लोर घनी-मानी मनुष्य हैं। आप' ठकेदारी करते हं। 
आपको' सब्र भांतिका सुख्य है; परंतु एक बड़ा भारी हुध्स इस बातका है 
कि आपको लोगेनि जाति च्युतत कर रखा है उसका मुख्य कारण यह 
है कि आपको सेठ रमडछाइजीने अपनी करी हुई श्लीके लिए. आपको 
उसी जातिका दूंढुकर गोद ला दिया था। ह ॥ 

जब तक सेठ रामटालजी जीवित रहे तबतक रामकिशोरकी ओर 
क्िसीने आंख उठाकर नहीं देखा वरन्‌ उसका न्याएँ उसकी जातिमें ही 
हुआ' और उसकी जातिवाले जो अब उससे घृणा करते हैं और बार २ उसकी 
बनती करनेपर भी क्षमा नहीं देते वे सब सप्मलित हुए थे, जो कहनेको 
पंच और सर पंच कहते ६; परंतु उनके कार्य मद्य नीचेंकिसे होते हैं । 

जातिम॑ आजकल दलालोंकी कमी नहीं है। जातिमे द्वेप फैलाना दो 
और चार दल करना, छोटे २ कामों तकमें अपनी दलाली सीधी करना 
उनका नुख्य काम ६ । 

इसके सिवा किसी विधवाकों धमकी देकर १०),' ५) रुपया झठ्क 
लेना भी उनका पेशा ६। किसी बूढ़ेके साथ किसी बालिकाके जीबनकी 
वागढ्शार थमाकर दो चारसीस' जेब गरम करते व नहीं शरमाते हैं। 

धन्य द वीर दल्यल्ओ ! तुम्दारे कर्तव्योंको । क्‍या त॒म्दें संसार' नहीं तो 
भी नरक तनिक्रका भी डर नहीं। भारतकों रसातल भेज ही दिया, अब शेष 
कया ६ जिसका लिए चुन बांघके पीछे पढ़े हो ? 


( ३) का 

सेठ रामकिशार मरते मर गये; परंतु किसीने उन्दं जातिमें ऐैना ने 
स्वीकार किया । सेठजी और सेठानीके मरण पश्चात्‌ मनोरमाकी दादी- 
के बार २ ब्रिन्ती करनेपर पंच ' छोगोने उसके पौते' पोतीको जातिये 
छेना स्वीकार कर लिया, पश्चात्‌ उसके. सगे भाई ,ब्रंथु भी उसके पक्षमें 
हो गये । दोनो बालक पंचोंके सुपुर्द कर:दिये. गये .। मनोरंगाकीः आशु 
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१४ व्षेकी है, इसी कारण इसी वे इसका ब्याह करना है । बर देख- 
नेके समय जातिका निर्धन, योग्य, अयोग्य, युवा और बूढ़ा तक यही 
चाहता था कि उसके साथ उस सुकुमार बालिकाका व्याह हो । बड़ी 
कठिनाई तथा कुछ सजनोंकी कृपासे गोपीलाू जो से० रामकिशोरके 
मकानमें पहले रहता था तथा प्रेम करता था और सर्वथा वर्तमान समा- 
जमें योग्य बर था मनोस्माका बर निर्वाचित हुआ । 
। (४) 
गोपीलाछका ब्याह होते तो हों गया सब छोगोंने बरातम खान पान 
भी किया; परंठु दलाल लोग धोखेमें रहे, अंत समय तक उन्हें. फूटी 
कौड़ी भी नहीं मिली । प्रथम स्वीकार करलेनेसे कुछ सजन जिन्होंने 
इस ब्याहमें हाथ बंठाया था,,सच्चे मनसे इसके पक्षम हो गये | यह बात 
दल्लोंके दिलमें बहुत खटकी, उसी समयसे उन्होंने १०,२० छोगोंको 
बहकाया कि क्या कारण था जो उन छोगोंने गोपीकालका ब्याह मनोर- 
मासे कर दिया ? क्‍या सब छोगोंसे राय छी गई थी ? अभी कमसे 
कम २५ युवा कुंबारे और रंडुए, बेठे हैं इन सबको एकत्र करते और 
जिसके अह पंडित मिला देता उसीसे व्याह होना चाहिए था। 

. बेश्य समाजमें शिक्षाका अभावसा ही है; क्योंकि उन्हें कौन अपने 
पुत्रका पढ़ाकर १०) मासिकका बाबू बनाना है, तुरंत किसी चालाकको 
बातोंमे बिना मतलब समझे आ जाते हैं | उसी दिनसे जातिके दो दल हो गये | 

हायरे भारत ! वैश्य समाज जिसको बड़ी भारी जिम्मेदारी है जिसके 
बड़े कर्तव्य हैं उसकी यह दशा है कि पंच छोग जो मुखिया हे, उन्हें 
रात्रि दिवस यही कतर ब्यॉत करते जाता है बिना परिश्रम किये अपने 
भोले भाइयोंके गले पर छुरी फेर कर रु, जाना नहीं तो किसी प्रकार 
(39776) लांछित करके किसी भाईकों जाति च्युत करना उनके बांये 
हाथका कर्तव्य है | उन्हें इस बातका स्वप्नमें भी विचार नहीं है कि वे 
किसी भाइकों च्युत करके उसकी ही हानि नहीं कर रहे बरन एक बड़े 
समूह (उसकी खंतान) से अपनी जातिको प्रति दिवस कम कर रहे हैं । 
इसीसे कहते हैं भाइयों सावधान, अन्यथा क्रमी वह समय आना संभव 
है ज़ब कोई सच्चा वेश्य ढढे भी न मिले | 


एक विद्यार्थी मित्रकों पत्र । ६९, 
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एक किया सिक्कों फचक । 
( लेखक-चब्राबू कृष्णछाल वो ।) 

प्यूरे मित्र ! 

मिस्टर डी. के द्वारा तुम्हारी पूरी परिस्थितियां माद्धम हुई । मं 
नहीं प्मझ सका कि तुमने अक्तक मुझे क्‍यों नहीं लिखा था ? कया तुम्हें 
विश्वाप्त नहीं था: हैं। ठीक है। संप्तार विश्वाप्त करनेकी जगह नहीं है । 
अविश्वाप)त और विश्वासवातकताका नाम ही पंचमकालका संप्तार है। जिप 
संप्तारमें भाई भाईका खून करता है; वहिन भाईके गले छुरी चलाती है, 
मा बैंटका गछा बोट देती है; ली पतिका-प्रेमीका रक्तपात करती है; शरपुर 
पुत्र-वधूकों बुरी दृष्टिसे देखता का कहँ। तक छिखूँ मिधर देखो 
उधर ही अविश्वाप्त है। कहा जाता हैं कि “ सोपा तो साँप भी नहीं 
खाता। ” अर्थात्‌ यदि सै।प एक वार किसीकों विश्वास देकर अपनी देख- 
रखमें लेता है, तो उप्पर कभी जहर नहीं उगलता । आप नष्ट हो नाता 
है; परन्तु विश्वातवातक बनकर रहना वह कभी पसंद नहीं करता | मगर 
यह प्राचीनकाढकी बार्ते हैं। आनकल ये बार्त न रहीं । आजकछ चार्रो 
तरफ़ विश्वाप्वातकताका ही दौरदौरा है, ओर यही कारण है, कि 
आमकटके सेसतारका नाम पंचमकाल रख दिया गया है । मगर मित्र | 
नहीं । ऊपर आख उठाकर देखो । आकाश विना स्तंमके खड़ा हुआ है । 
क्‍यों ? केंबढ विश्वाप्त और प्रेमके आधार | जगतके अदर अब भी विश्वाप् 
मौजूद है; अब भी उ्चे प्रेमकी झलक दिखाई दे रही है; जोर अब भी 
पाविज्य हमें अपनी मंद मंद किरण दिखा रहा है। तुम्हारा 
मुझ्पर विश्वास न करना भूछ भरा है। मेरे पर विश्वास करनेकी 
क्या बात है: में तो कहूंगा कि सारे संप्तारपर विश्वास करो । संघ्तार तुम्हें 
धोखा नहीं दे सकेगा। ही, तुम्हारे छृदयमें किप्तीको धोखा देनेवाढा अश 
नहीं चाहिए, यदि वह जहरीछा अंश तुप्से मोजूद होगा तो अवश्य 


७9० भुनि । 
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धोखा खाओगे ओर जनगत-तुम्हें: प्चकार कर तुम्हारे गले छूरी फेर देगा। 
इतना ओर ध्यान रखना कि यदि तुम अपना हृदय संप्तारपर विश्वास 
रखने जितना विशाल न बना सको तो न सही पहले एकपर ही पूरा 
विश्वाप्त रखना, एकपर ही पूरा प्रेम रखना, उप्तके लिए अपना तन, मन, 
ओर धन प्ब कुछ न्योछावर कर देना। यदि यह आत्मोत्सगेका ( 80- 
88८०५१6७ ) गुण तुममें आ गया तो समझ लो कि तुमने सब्र कुछ 
पालिया। तुम्हारे प्तारे ध्येय एक इसी गुणसे सिद्ध हो जायँगे। दुनियामें 
जिप्तके हृदयमें प्रेमकी ज्योति जग जाती है, वह व्यक्ति क्षुद्र ओर कुंद 
जहन ([)प)] 77460) होनेपर भी बडप्पन पाछृता है । आवश्यकता 
केवल आत्मोत्सर्ग कर देनेपर मी प्रेकका गीत गाते रहनेवाे हृदयकी 
है । यदि तुम्हारे हृदयमें आत्मोत्सग करने जितना सामाथ्ये-पूण प्रेमकी 
ज्योति ( वह चाहे केवढ एकक्रे लिए ही क्‍यों न हो? ) प्रकट हो 
जायगा तो विश्वाप्त रखो कि तुप्र सत्र कुछ पालछोगे । तुम्हारा प्रेम 
पृ्णरूपसे प्रकाशित होकर जगत व्यापी हो जायगा, ओर सुययेकी तरह 
सेप्तारमें चमकने लगेगा | " 


तुमने बट-बीन देखा होगा । पारम्भमें वह जराप्ता होता है; परन्तु 
जब प्रस्कुटित होकर वृक्षका रूप घारण करता है तब कितना बड़ा हो 
जाता है? दो दो तीन तीन. मीछ तक उप्तकी जड़े फेल जाती हैं और 
हजारों बल्कि छाखों छोगोंको वह अपनी शीतरू छायामें ब्रिठा सकता 
है प्रेमकी आत्मोत्सगेकी-भी ठीक यही दशा है। प्रारम्भमें यह बीजके 
रूपमें होता है; परन्तु पीछेसे वह. बहुत बड़ा रूप धारण कर छेता- है .। 
यानी पहले हमारा प्रेम एक पर होता. है; उप्तके लिए हम अपना सर्वत्त 
प्म्पण करनेको तैयार होते है फिर तमाम संसतारके लिए । 

विद्यार्थी जीवनमें ख़प्नमें भी खुयारू नहीं करना चाहिए कि तुम्हें 
खाने. पीने, पहिनने, ओढ़नेका, छुख मिले । यह इन्द्रिय संयम, : आत्म 


एक विद्यार्थी मित्रको पत्र । ७१ 
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संयम, और इच्छानिरोध करनेक्री अवत्था है। जैसा मिठ नाय वेतता 
खा पी लेना, और -ओढ़ने व्िछाने ओर पहिननेके लिए मैसे कपड़े मिले 
काममें ले आना यही तुम्हारा काम होना चाहिए । यदि तुम खान पीने पहिनने, 
ओहनेकी झंझरोंमें पड़ नाओगे तो तुम कमी अपना ध्येव सिद्ध नकर प्कोगे। . 
यदि देवयोगसे तुम्हें सिद्धि मिल गई तो भी तुम उत्तम मनुष्य तो कदम पि 
न-बन सकोगे। बो्डिगोमें नेसे जैसे विशेष छुमीता-होता जाता है वैसे ही 
वैसे विद्याधियोंकी इच्छाएँ विशेषर विकृृत होती जाती हैं | कमी उन्हें 
शाक बुरा मालूम होता है; कभी उन्हें दालसे घृणा आती है; कभी वे 
ठंडी रोटी खानेसे नाक मोह प्िकोड़ते हैं ओर कभी मिठाई खानेके 
हिए उनकी जीरमें लपठपान छगती हैं। कभी उन्हें स्पिगदार पहुंगपर 
सोनेकी इच्छा होती है; कभी उनको छकड़ीके तस्तेत्राली कुर्त्ती बुरी 
मालूप होती है ओर बढ़बड़ाते हुए कहते हैं, कि कमबख्त इस ब्रोडिंगमें 
तो किप्ती वातका भी सुख नहीं है | अगुक्र बोडिंगमें तो ऐसी उत्तम 
कुर्तियाँ, ऐसे उत्तम पेग ओर ऐसा उत्तम फनिचर है कि देखते 
ही दिल खुश हो जाता है। मगर मित्र | हमेशा स्मरण रक़््खो कि 
जो व्यक्ति सुख सामंग्रियाँ रखते हुए स्कूछ या कॉलेनॉे पाप्त 
होकर निकले हैं उन्होंने कमी कुछ नहीं किया । वे कमी नाति, देश या 
धर्म किप्तीके मी उपयोगमें नहीं आये | उन्हें हमेशा अपना पेट पाना 
ही सुझा । देशमें आन हनारोंकी संख्यामें बड़ी २ डिग्रियाँ प्राप्त 
व्यक्तियां हैं । क्‍या तुम एकक्रा भी नाम बता सकते हों, कि मिप्ते आ- 
पापंथी-पेटपोरलू-सुखार्थी रह कर विद्या प्राप्त की हो ओर फिर वह देश 
या स्रमाजका कुछ कांये करने ढृगा हो | प्रतिकूल इसके जितने भी आम 
देश या समानके नेता हैं या पहले हो गये हैं, उन प्बकी जीवनियोंको 
लेकर देखो | उनकी विद्यार्थी अवस्थाका हाल पढ़कर कहो कि उन्होंने अपनी 
विद्यार्थी अवस्था मेरे कहनेके अनुप्तार ही बिताई है या नहीं। विद्यार्थी 


छर मुनि। 
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अवस्था ही कया गृहस्थावस्था भी उनमेंसे कई महात्माओंने ऐसे ही बिताई 
है ओर बिता रहे हैं। उन सबमें ईश्वरचेंद्र विद्यास्ागर, न्यायमूर्ति रानाडे, 
गोखले, महात्मा गांधी, तिलक, जेन समाजके प्रसिद्ध व्यक्ति अश्ुनलाढ 

_ सेठी बी. ए., श्रीयत वाड़ीछाढ मोतीछाड शाह, आयेप्तमाजके प्रपिद्ध 
व्यक्ति पं० लेखरान, गुरु, दत्तामठ;, ढछाछा हँसरान; महात्मा सुंशीराम, 
पाश्चात्य देशके प्रत्तिद्ध व्यक्ति, गेरीबाल्डी, नेपोलियन,बुकर टी. वाशिंगटन, 
स्यादि व्यक्तियोंका विद्यार्थी जीवन मेरे कथनका प्रमाण हैं। अस्तु । 

में तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम इन महात्माओंके 
जीवन चरित्र पढ़कर अपना विद्यार्थी जीवन भी उसी तरहके साचेमें ढालो। 
इससे यह मत समझना कि में तुम्हारे पाप्त बेडिंग, ब्लेकेट आदि होना 
आवश्यक नहीं समझता हूँ। इनका तुम्हारे पास रहना बहुत ही जरूरी 
है । तुम्हें यह नहीं मालूम होना चाहिए कि मेरे पाप्त अम्ुक वस्तुका 
अभाव है। मगर तुम्र अपने पाप्त क््ष चीज़ोंके होते हुए भी यह दिखा. 
दोगे कि एक ग़रीबसे गरीब ओर सब प्रकारकी अप्ुविधावाढा मनुष्य 
कैसे आनंद और उत्साहपूर्वक अपना जीवन विता सकता है। यह अपने 
सहपाटियोंको दिखानेसे तुम्हारा और उन विद्यार्थीयोंका बहुत उपकार 
होगा । तुम अपनी इन्द्रियोंके ओर इच्छाओंके मालिक बनोगे ओर देख- 
नवाले विद्यार्थी मी तुम्हारा अतुकरण कर वैसे ही बननेका प्रयत्न करने 
लगेंगे । | 
मिप्त प्रेमका मैंने उपर निक्र किया है, वह प्रेम तुम्हारा इस समय 
अपनी साध्य विद्यामें पृण रुपसे प्रस्फुटित होने दो ओर.... .... ....। 


तुम्हारा--- 
प्रेभात्मा । 


20 सच 


मनि-नीवनका हेतु । ७दे 
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मति-कीववकाए हेतः । 


(लेखक--पश्रोयुत्त पं. गणपति जानकोराम दुबे, त्री, ,) 
मुनि-मीवनके दो हेतु हैं निनक्ा नाम स्वार्थ ओर परपाथे | 
मुनि-मीवनका सख्ाथ हेतु यह है कि मुनि खकीब जीवनकों 
उन्नत बनाये। उप्तके लिये यह बात अत्यंत आवश्यक 
है कि वह अपने जीवनके छुख दुःखेंको सम समान वनाले अर्थात्‌ दुःख 
प्राप्त होवे तब उद्धगिनन चित्त न होये, दुखी न बने, किन्तु दुःखका 
भोगनेवाल्य शरीर है, में उप्ते जुदा हूँ ओर अपने ध्यानको दुःखकी ओरसे 
खींच कर, आत्म चिंतनमें स्थित करें। उस्ती प्रकार छुखकी प्राप्ति 
पुन; उप्ती सुखकी प्राप्तिके छिए हिप्सा उत्पन्न नहीं होना चाहिए । छुखका 
ऐसा स्वभाव है कि वह जब इन्द्रियोंके दर अनुभव किया जाता है 
तव इन्द्रियोंकी इच्छा पुनः पुनः उप्ती छुखकी प्रात्तिके हेतु बढ़ती जाती है 
और मन सुखलोल॒प बनता जाता है । इस लिए जिसने सुखकी छहाते 
अपनेको रोका वह मुनि हैं । उसे चाहिए कि वह मली बुरी बादको 
सुन कर रागह्ेपसे चलित न होये । उसे चाहिए. कि वह अपने आत्म 
विश्वाप्त पर हढ़ होकर, निडर होकर कार्य करे । उसे बंढ़ेकी बड़ा समझ 
कर आदर देना चाहिए परंतु सत्यके कहनेमें बिलकुल निभय हो जाना चा- 
ए। मुनिको चाहिए कि उसे किसी अवस्थामें मी क्रोध नहीं भाना चाहिए | 
क्रोधसे मोह होता है ओर मोहसे अपनी सुधि नहीं रहती और सपधिके 
न रहनेसे बुद्धिका नाश होनाता है और जिसकी बुद्धिका नाश होगया 
खय॑ नष्ट होनाता है । इस्त प्रकार क्रोध करनेवाढा जीव कमी आत्मिक 
उन्नति तो करता ही नहीं किन्तु अवनतिको प्राप्त होता जाता है। ज 
क्रोध न होगा तब बुद्धि शांव होगी ओर चित्त स्थिर होगा । निप्तका 
चित्त हे होगया वह मुनि है। श्रीकृष्णनीने भी गीतामें यही क्षण 
कहे 


७४. मुनि | 
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दु:खेष्वनंद्वि्ममना: सुखेषु विगतस्पृह:। 
वीतरागमयक्रो ध: स्थितधीरसुनिरुच्यते ॥ 
इस प्रकार अपने जीवनका सुधार करके उसे.१विन्न उन्बू ओर 
विनम्र बनाना झुनिका स्वार्थ है। ऐसा जीवन व्यतीत करनेमें उप्तकी. 
निनकी भलाई है, उसकी निनकी उन्नतिका कारण है इसलिए यह मुनिका 
परम स्वार्थ-है । 

... अब परमार्थ क्‍या है ? परमार्थ वह है नो दूप्तरोंके अर्थकोः सिद्ध 
करे। दूपरोंके. अथेको कौन यथावत्‌ पिद्ध कर सकता है? इस प्रश्नक्रा: 
उत्तर यह है कि जो मनुष्य अपने स्वाथंकोीं त्याग दूपरोंके हितके लिए 
अपने जीवनको अपेण कर देते हैं वे ही दूपरोंके हितको पूरी-तरह सम्पा- 
दन करनेके योग्य होते हैं | मुनि छोग उप्त वर्गमेंसे हैं नो परमार्थ करनेके- 
लिए आत्मप्तमपण करते हैं । ु 

मुनियोंका काम: है कि वे प्माजमें संचार करके समानके आंतरिक 
जीवनमें सुधार करें | प्रमाजमें बुरी रीतियाँ, अनीतिके कृत्य, दुष्ट आचार 
ओर अधमके विचारोंको जड़से निमुछ करनेके छिए उन्हें सदा यत्न करना 
चाहिए। संसारी जीवोंको. महा बुरा, सतू-अछतू सतोचनेको- समय ही नहीं. 
होता । यदि वे सोच छें-तोभी- उप्तके अनुसार चढनेकी उनमें आत्मिक 
सामथ्य नहीं होती ओर यदि करनेपर राजी' भी हो-माय तो मी परिणाममें 
फल भोगनेको वे तयार नहीं' होते। ऐसे जीवोंको' सत्चा माग! बताना मुनि: 
जर्नोंका' काम है । उनका जन्म ही इस लिए है कि संसारके- प्रवाहमें' बहते 
जाते हुए जीवोंकी प्तायता करें, उन्हें सन्‍्मागे दिखावँ ओर समानको. 
ऐसा बनावें जो आध्यात्मिक उंन्नतिकी ओर झुकता जाय । दयाकाः तत्त्व: 
उनके चित्त पर स्वदा स्थिर रहना चाहिए ओर वही दयाका तत्त्व धमेका 
मूल है। उस दयाके द्वारा संत्तारके प्रवाहमें पतित जीवोंकों उबारना 
अत्यंत धार्मिक काम है। कोई जीव अनीतिके पथ पर हो तो उसपर 


मुनि-गण कही हमारे । ७५ 
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क्रोध नहीं करना चाहिए, झूझलाना नहीं चाहिए किन्तु उक्षपर दया करना 
चाहिए कि वह इतना नीचे है कि उप्तकी प्तमझमें नीति ओर धम्मके उदार 
विचार नहीं आते हैं। वह अपने पूर्व कर्मोका फल भोग रहा है ओर 
वह कर्मफ यह है कि उप्तके विचार ऊँचे नहीं हैँ। उप्तकी बुद्धिको 
उत्तम संत्तार प्राप्त नहीं हैं। इसी कारण वह अवनत दक्षामें पढ़ा है । 
उप्के लिए मुनिको ऐसी भावना करना चाहिए कि वह अपने 
विचारोंको उन्नत करे । उसे सदबुद्धि दे निप्तते वह, अपनी उन्नति 
करनमें प्मर्थ हो। अज्ञान जीवके कार्यो पर कुपित नहीं होना चाहिए 
किन्तु उसे अधिक ज्ञान कराना, उसकी भूछकों दिखाना ओर सच्चा मार्ग 
क्या है, यह दिखाना मुनि वर्गका काम है| तातये कि सदा सर्वेक्राल 
निष्काम कम करते हुए परोपकार बुद्धिसे समानकी -उन्नतिके कार्यमें 
कटिबद्ध रहना मुनिक्रा परमार्थ है । इसीमें उनके जीवनकी पूर्ति है। 
इसीमें उनके जीवनसे उपक्ार होगा ओर नगतकी उन्नतिके साथ उनकी 
आत्मिक उन्नति होकर परमात्मलको प्राप्त हो नायँंगे। 
-->ब#-- 
८०५ धर छा 
मुनि-्फण कहा हुक्कारे 
( लेखक-श्रीयुत पं० ऋष्णविहारी वाजपेयी.।) : 
(१) 

तन तेन ओज अँगर्म शुचि, स्वच्छ, दचत्छ भारी । 

पंडित, गुणी, विवेकों, मीटे-अचन-उचारी ॥ 

मन, क्रम, वचन भलाई, जगकी ह॒दयमें .धारे । 

हमको कोई बता दें, सानि-गण कहाँ हमारे ? ॥ 


( है 


घ 


- प्र-प्रेम-रंग-रॉचे, सॉँचे, . सुडहोल, सुंदर । 


तज्ञ के महल बसे थे, शुभ गिरबरोंकी कंदर ४. 


७६ . मुनि। है 
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'शठ, सपे, चोर तक भी, जिनने कभी न मारे । 
वे ही हमें दिखा दो, सुनि-गण कहाँ हमारे ! ॥। 
(३) 
सुख दुख समान जिनको, मनको कड़ा बनाया । 
बनकी तपस्वियोंने, तप-बलसे था तचाया॥ 
दिलके उदार, नेगी, सब भेद-भाव थरे ! 
इक धर्मके उपासी मुनि-गण कहाँ हमारे ? ॥ 
(४) 
मंद मीन-मेष, ममता, पाखण्ड खण्ड करके । 
है परोपकार उजछा, नित धर्म ध्यान धरके॥ 
सुख, शांतिके करेया, दुखके मिटाने हारे । 
भूसर भरोसे वाले मुनि-गण कहाँ हमारे ? ॥ 
मल अल 87 अर मु 
संस।र हितके लिए वे, घरवार दिया था तजके । 
धन, द्रव्य, वच्च, भाजन, जाने समान रजके ॥ 
संसार सुप्त सा था, सोते थे देश सारे । 
उनको जगाने हारे प्नि-गण कहाँ हमारे ? ॥ 
हु (६) 5. 
रच रच अनेक रचना, सचनाम जगमें - पाया । 
संसार ' सार - लखके, उसको हमें बताया 
मंद, काम; क्रोध, ईपौ, मनसे जिन्होंने थरे । 
सबकी समान जाना, मुनि-गण कहाँ हमारे. ॥ 
(७) 
भगवान ! भेष वेसा, पेस्त अब हमें बता दो ! 
४ झूछे बहुत दिवससे पथ-पूषे वह दिखा दो ॥ 


बड़े आदमी | ७७ 
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सन्‍्तान हम उन्हींकी फिरते हैं आज- मारे । 
उनसे हमें मिला. दो, मुनि-गण कहाँ हमारे ? ॥ 

. (८) ५ 
देखे, सुनोगे कवे तक, हम तो पुकार हारे 
हारे अरे ! हृदय क्‍या, देशों अनेक तारे॥ 
देखो तनिक दया कर, हम सब्र लगें किनारे । 
मिल जाये फेर हमको, मानि-गण कहाँ हमारे ! ॥ 


हल हल -०+«4> है ७-०. ऑल 


बदले ब््द्मी (७7'.686 शिया) 
( लेखक--भअ्रीयुत बाबू भगवानदास केला । ) 
बढ़े लेखक, बड़े कवि, बड़े धनवान आदिके अतिरिक्त 'बड़े आदमी? 
शब्द भी बहुधा व्यवहारमें आता है । आज हम तनिक विचारना चाहते 
हैं कि कोन २स्ी परिक्षाय पास करनेसे अपना किन २ गुणों 
(कालिफिकेशन) पे युक्त होनेपर अपना किन कर्मोके करनेसे कोई महृष्प 
जन प्ताधारण द्वारा अपेक्षा कृत प्रायः कम उदारतासे दी जानेवाली यह 
( बड़े आदमीकी ) पदवीका अधिकारी होता है। तदुपरान्त प्रत्येक 
पाठक यह हिप्ताव छगा छे कि वह खय॑ इसके योग्य है या नहीं अथवा 
उप्तकी जाति या बिरादरी तथा समान या देशमें कितने आदमी ऐसे हैं 
जिनकी गणना, बड़े आदमियोंकी सूची तय्यार करनेमें काम देगी | 
यदि कोई देवी संस्था ऐसा रनिष्टर तय्यार करे जिप्तमें केवछ बड़े 
आदमियोंकी ही हानरी दूने की जाया करे, तो सम्मवतः हमारे कितने ही 
भाई उसमें मरती होकर उपस्थित महाशय( ४९४, 7, 07 9765७॥$ 87) 
कहनेके लिये उत्सुक होंगे । कुछ विनयशील बंधु कहेंगे, जाने दीजिए 
हम इस अ्रेणीके योग्य नहीं, परन्तु . अमुक करोड़पति, अमुक 
कारखानेका मालिक, अमुक.खां बहादुरका नाम तो अवश्य ही 


७८ मुनि। 
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इसमें सम्मिलत होना चाहिए-जिनका नाम यहां अखबारों तथा शिल्षा- 
लेखोंमें चमकता दिखाई देता है उन्हें ,अवश्य ही 'बड़े आदमी? की 
आदरास्पद डिग्री मिलनी चाहिए । परन्तु क्या यह सम्भव नहीं है कि 
इनके भवन जो वाहरसे इतने सुन्दर सुडोल प्रतीत होते हैं, मीतरसे 
उन्हीकी जान या अननाममें इतने स्थानोंमें कंकर कीचइसे मरे हुवे हो. और 
नींव (बुनियाद) इतनी छचर हो कि सब हर्शी इन्निनियर इन्हे पास करनेपे 
संकोच केरे । और क्या यह नहीं हो प्क्ता कि बहुतों मामूली, नोकर, 
चाकर मजदूर लोग अपने छोटे २ क्षेत्रमें अपने चरित्र व्यवहार अथवा 
दिन च्पौकों स्वच्छ तथा पवित्र रखनेके कारण उस्त उच्च पदके योग्य 
प्रमाणित हो नावें निप्तक कि इनके स्वामी अयोग्य प्िद्ध हुवे हैं । 

अच्छा, तो बंड़े आदमी बननेके लिए क्या करना होगा? पहले हमें 
अपने .तई अपने कर्मो द्वारा आदमी प्िद्ध करना होगा; केवल रूप रंगसे 
जो कि अनायाप्त ही जन्मप्ते मिल गया है, उप्तसे काप न चलेगा। हमरे 
कृत्य इस योग्य होने चाहिएँ कि उच्च हृदयवाली पविशत्न आत्माओंको 
मनुष्य श्रेणीमें सम्मिलित होते हुए शर्म्माना न पड़े। ओर हमारे व्यक्तिलके 

' होनेसे मन्तुष्प समानका कुछ गोरव बढ़े । इस प्रकार पहली सीढ़ी जो मल्ष्य 
बननेकी है उसे छांथकर ही दूमरी सीढ़ी बड़े आदमियोंकी आवेगी। 
यह बातोंका खेल नहीं हैं-साधारण टीपटापसे, दुनियांकी आंखोंमें धूल 
डालनेसे या स्वयं अपने ही हृदयकरी आंखे बन्द करनेसे काम नहीं बन 
जायका । इसके लिए कोई सरल ओर शाही मागे (॥हए 6 7०ए8] 7080) 
नहीं है। बल्कि अघड़, ऊंचानीचा, पथरीढा, दुर्गेम मार्ग है। डरते हो तो 
दूर रहो-सो बार इच्छा हो, छाह॒प्ता हो, मन चाहता हो तो स्वीकार 
करो | यह स्पष्ट है कि सम्राट श्रीमान रामचन्द्रजीका गोर॑व राजमुकुट धा- 
रण करनेकी उत्सुकता हो तो पहले उनके. बन कंटक मुकुट्के लिये मश्तक 
'नपाओ। रामचन्दजीका गौरब कुछ मुकट धारण करनेसे नहीं हुआ बहिकि ' 
उनके उन्ही गुणोंके कारण छुआ। - 





साधुता ७९, 


साथ ही ध्यान रखो कि बड़े आदमीके उच्च पद पर एक बार जेसे 
सैसे करके चढ़ा लेना ही काफी नहीं । एंव उप्तके योग्य कर्म करते 
रहनेकी जरूरत होगी । तनिक अप्तावधान हुए तो उप्त ऊंची भूमितते 
नीचे लुढ़का दिये नाओगे | बढ़ों पर ऋण भी बड़ा रहता है । बड़ोंकी 
जिम्मेवारी (उत्तरदायित्व) विशेष है क्योंकि उन्हे बहुत घरोहर सोंपी 
हुईं है। उनकी शक्ति मानसिक आशिक व आल्िक विशेष है। 
इसका उन्होंने ध्यान न रखा ओर दुरुपयोग किया तो उनके प्मान 
दोषी और उन मैप्ता अमागा कोई नहीं | आओ, केवछ संप्तारी मिय। 
; मिट्ुओंसे' बड़े आदमियोंकी झूठी उपाधि खीकार न कर यंथायेैमें 


बड़े आदमी बननेका उद्योग करें। 


5 कारण 
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( छेखक--श्रोयुत ठाकुर सूथकुमारं वमा। ) 

आधुनिक काहमें जो गेहआ वस्त्र" पहनकर - इधर-उधर बिवरण 
करने लगता हैं, अपने कुटुम्वियों, अपने साथियोंकों , त्याग कर फैवल 
अपने पेट पानाथ ही प्रयत्न करता रहता है, उसे छोग साधु कहते हैं 
फिर चाहे उसमें साधुके रक्षण प्ताधुताका पता होःया न हो । यही कारण- 
है कि देशमें! साधुओंकी संख्या लांखोंसेः ऊपर पहुँच' गई है । इन छोगोंसे 
समाम' ओर देशका उतना हित नहीं होता* नितनाः अहिंत होता है । 
धारमिक दृष्टिसे जहाँ ये कई अशोमें अहिनकारी स्रोबित हुए हैं वहँ। 
सामाजिक दृष्टिसे भी ये देशः ओर समानको  रप्तातलकीः ओर हिएःना 
रहे हैं। मान छो किप्ती नगरमें १०० महुंष्य रहते हैं, यदि इन १५७० 


८० मुनि | 
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मेंसे २० मनुष्य काम करना छोड़ दे ओर अपने मोजन-वल्लक्ा मार 
बाकी ८० मनुष्योंपर डाल दे तो जितना सुख १०० मनुष्य मिलकर 
'बैदा करके पा सकते थे उतना सुख उन ८० 'मनुष्योंको नहीं हो सकता। 
ओर वे छोग २० वेकार मनुृष्योंसे भोजन देनेके कारण धन हीन हो 
जायेंगे । धार्मिक दृष्टिसे मी देखा जाय तो व्तकालमें धर्म पंचय करने 
अथवा परोपकार करनेके लिए कितने छोग गृह त्याग कर और विरक्त 
होकर साधुका दिव्य रूप धारण करते हैं ? आनकढ तो बहुतायतसे ऐसे 
साधु पाये जाते हैं जो गोखामी तुलुसीदासनीके कथनालुप्तार-“'नारि 
मुई घर प्म्पति नास्ती-सूंड मुंडाय भये संन्यासी |” केवल दूसरेकी भलाई 
परोपकार, समानसेवा, देशहित, धर्म प्रचार आदि कार्योंकीं प्तम्पादन 
करनेके निमित्त विरक्त हुए पुरुष बहुत कम दिखाई पह़ेंगे | यदि उपरोक्त 
गुणोंसे युक्त छोग पाये जायंगे तो उनमें साधुताका अवश्य भाव होगा । 

परन्तु क्या देशमें जितने साधु महात्मा हैं व सत्र पेट पालनार्थ ही 
गृह त्यागी हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ छोग इनमें ऐसे पाये जाते हैं, 
फिर वे किस्ती जाति, सम्प्रदाय अथवा समृदायके क्‍यों न हो, उनमें 
साधुता पाई जाती हैं । उन्हींकी सहायता ओर कृपासे साधु मंडल अभी 
तक ठहरा हुआ है। यदि वे छोग उस समुदायमें न होते तो अभी 
तक ओर भी बहुत कुछ अनर्थ होता। स्वामी रामतीथ, स्वामी 
विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, राज़ा राममोहनराय, >केशवचद्धसेन 
आदि लोग आधुनिक कालमें ही आदश साधु हो गये हैं जिन्होंने अपना - 
सर्वस्व दूप्रोंकी भलाईमें ही अपंण कर दिया । प्राचीन कालका इतिहापत- - 
तो इस प्रकारके साधुओंसे भरा पड़ा है जिनके उच्च आदरशको देख कर 
ही समाजका संगठन हुआ परन्तु आधुनिक युगमें अब हमारे साधुओंका 
क्या कर्तव्य होना चाहिए £ इस छेखके सबसे ऊपर चार शब्द लिखे गंये 
किक उन्ही महात्माका एक लेख अन्यत्र पकाशित है, उसे पढ़नेकी क््पा 
करें कि कैसा हैं । सम्पादक । 


|, 
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हैं वे ही शब्द हमारे प्ताधुओंके जीवनदाता हैं । यदि गुणीमें गुण न हों: 
तो वह गुणी ही क्यों कहलावे ? यदि मिठाईमें मिठाप्त न हो तो उसे मिठाई 
कोन कहेगा : इसी प्रकार यदि साधुमें साधुता न हुईं तो वह साधु ही 
कैसे कहलाया जा प्क्ता है? इस लिए गुणीमें गुण होना, -मिठाईमें 
मिठास होना नहैँ। परमावश्यकीय है वह साधुमें साधुता होनेकी भी 
बहुत बड़ी आवश्यकता है। साधुमें सताथुताके लिए सबसे बड़ी निःण्हता 
होना चाहिए। पंप्तार त्यागी ओर गृह त्यागी मनुष्य किप्त लिए होता ' 
है? केवल संप्तारी वासनाओंके त्यागके लिए ! यदि वासनायें बनी रहीं-तो- 
फिर त्यागसे क्या छाम ! अत निशह होता-इच्छा, कामना, तृप्णा- न 
होना-ही साधुके लिए भूषण हैं । परन्तु यदि - कोई यह कहे कि बिना 
इच्छाके अथवा बिना कापनाके महुष्पः कमी कुछ कर ही नहीं सकता अतख् * 
इच्छाका होना तो मनुष्य मात्रका धम है, यह बात ठीक है । इस सत्य 
बातको कोई अछीकार नहीं कर सकता । परन्तु एप्तारी बासताओंकी - 
इच्छा और साधुताकी इच्छामें बढ़ा अन्तर है। साधुताकी इच्छा अपनी 
बासनाओंकी तृप्तिके लिए नहीं होती, वह तो दूपधरोंको छुख पहुंचाने, 
दूधरोंका कष्ट अथवा दुःख दूर करनेके लिए होती है। इप्त लिए उम्र 
इच्छाको परम पवित्र सद्‌ इच्छा कहना चाहिए ।वे छोग पन्य हैं 
जिन्होंने इस्त परम पवित्र इच्छाकी पूर्तिके लिए अपना सर्व त्याग 
किया है । संप्तारमें वे ही साथु कहलाने योग्य हैं मिन्होंने अपनी इच्छा- 
ओंको, अपनी कामनाओंको अपने छिए नहीं दूप्रोंके लिए ही अर्पग 
कर खखा हो । | 


पतापुताके लिए इस बातकी भी बड़ी आवश्यकता है-कि साधु प्र 
जहा अपना जीवन साथक करे वहँँ। दूसरोंका जीवन सा्मक बनाने | 
परन्तु ऐस्ता कब हो सकता हैं ! जब साधु सारे संप्तारको अपना ही खरूप | 
पमझे । संस्तारमें देखा जाता है कि दुःख, संकट केश आदि उपस्थित : 
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होनेपर लोग अपने प्रियननोंका सहारा छेते हैं ओर उनसे संप्तारी कामोंमें 
सहायता और सहालुभूति पाकर अपने कष्टोको कुछ न कुछ कम कर लेते 
हैं उसी प्रकार संप्तारा छोग अपनी आत्मिक विश्नव्राधाओंकों साधुओंकी 
सहायतासे दूर कर लेते हैं | जो साधु लोगेंको आत्मिक उन्नतिमें सहा- 
यता नहीं पहुँचाता अथवा आत्मिक उन्नतिकों राहमें जो विध्न बाधार्य 
हैं, उन्हें दूर करनेका प्रयत्न नहीं करता उसे साथु कहना ही भूछ है । 
साधुकी साधुता तो यही है कि वह संप्तारी नीवोंको उप्त आनन्दसागर- 
की ओर हे जाय जो अथाह भरा हुआ है ओर नह आनन्द ही आनन्द 
ओतप्रोत हो रहा है। परन्तु यह कार्य तभी प्िद्ध होगा जत्र साधु 
खर्य अपने आप उस आनन्‍दको प्राप्त करे छे । जो जिप्त बातकों स्वतः 
नहीं जानता, बह दूधरेको क्या बतावेगा ? जिप्तके पास छूये धन नहीं 
वह निधनोंकी सहायता कर सकता हैं ! प्िकेदर बादशाह एक दिन 
डायनोनिससे भंठ करने गया | जब वह उसके स्थान पर पहुंचा तब 
उसने उप्तसे विनय की कि मैं आपकी क्‍या सहायता करूं ? डायनो- 
निसने उत्तर-दिया, “मेरी सहायता यही है कि आप अपनेको दूश्तरेको 
कष्ट देनेसे बचावे | वित्ता कारण, अन्याय पूर्वक आप किसीको न प्तावें। 
बप्त, इससे अधिक मुझे आपसे सहायता पानेकी आवश्यकता नहीं है। 
यदि डायनोनिस चाहता तो धन दौछूत आदि प्लां्षारिक छुखकी सामग्री 
सिकेदरसे मांग सकता था पर्तु उसने ऐसा नहीं किया। खत:के लिए कुछ न 
मांगकर दूपरोंके लिए मांगना, बस. यही साधुताका सच्चा रुक्षणहै। इसी प्रकार 
महारान शिवाजीने जब रामदास स्वामीसे विनय की कि मैं आपकी क्या 
सेवा करूं तब उन्होंने यही उत्तर दिया “तुम भगुवा झेडा स्थापित करो ?। 
यदि उप्त समय वे राज्य मांगते तो शिवामी महाराज अपना राज्य अर्पण 
करदेते परन्तु स्वत:के लिए राज्य न मांगकर देशके लिए राज्य मांगनेका 
प्रयत्न किया । इसका नाम है, उच्ची साधुता । 
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साधुता प्राप्तिके लिए किसीके सामने जाकर सर झुकाना नहीं 
पड़ता, यह अमूल्य पदाथ किप्तीसे मांग जांचकर प्राप्त नहीं किया जञा 
सकता ओर न खशामदसे ही प्राप्त होता है। यह तो आत्म विपय है । 
स्वतः ही साध्य किया जापतज्ता है । इसे प्राप्त करनेके लिए किप्ती पाठ- 
शाह्म अथवा कालेनमें जानेकी आवश्यकता नहीं | किप्ती विश्वविद्यालय- 
की अपेक्षा नहीं । यह तो अपने भानप्तिक विद्याहयमें ही शिक्षा पाकर 
सीखा जा प्कता है । निश्चय पुर्वेक' प्राप्तिका प्रयत्न करनेसे यह छाभ किया 
जा सकता है। केवल नगताधार परमेश्वरसे ही निश्चय पूर्वक इृढ़ताके साथ, 
माननेसे नहीं-विनय करनेसे नहीं-अपना “ अधिकार बताकर प्राप्त हो 
सकता है । सित्राइसके ओर कोई दूसरा-माग नहीं है.। अधिकारीको 
पदाथ अवश्य मिलता है यह निश्चय बात है। अधिकार मागनेसे ही 
अधिकार देनेवाला सन्तुष्ट होकर उसे अधिकार प्रदान नहीं कर देता । * 
पात्र-अवात्र भी देख लिया माता है। सामान्य मिक्षुकक्रो जच कोई मनुष्य 
कुछ देता है तो उप्त भिक्षुकक्रे मागनेकी ओर .विशेष ध्यान न देऋर छोग 
यही देंखते हैं कि वह नो कुछ मांग रहा है, उप्तके पानेक्ा अधिकारी 
है अथवा नहीं | यदि वह अधिकारी होता है तो उसे छोग-यदि उनके. 
पाप्त मागके अचुपार हुआ तो-देते हैं ओर न हुआ तो अपनी अत्षमधता 
प्रगट करके दुखित होते हैं। जत्र यह दशा अल््ञोंकी है - तब उप 
सवज्ञत्ते तो कोई बात छिपी नहीं है । यदि हममें पात्रता है, यदि उसे 
पानेका हमारा दृढ़ निश्चय है तो इसमें रत्तीमर भी सन्देह नहीं है कि 
बह हमें अवश्य प्राप्त होगी । परन्तु साधुता प्राप्तिके लिए गृह त्यागी-संसतार 
त्यागी होनेकी भी कोई अधिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । संप्तारी 
रहकर भी मलुष्प यदि मनसे चाहे तो सब प्रकारका कार्य करता हुआ 
भी इसे प्राप्त कर सकता है। हंमारे यहँके प्राचीन अंथोंमें इसके अनेक - 
उदाहरण पाये जाते हें । गृह्ए्थ साधुआमें महात्मा ! गांधीका : एक अच्छा 
दृष्टान्त है। जब छंस्ारी मरुप्य इसे था सक्षते हैं तब साधुओंमें यह न हो 
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तो बढ़े आश्चर्य ओर दुःखकी बात हैं । क्योंकि उन्होंने तो इसी लिए 
अपना जीवन ही अपंगण कर रक्‍्खा है | यदि हमारे देशके प्ताधु नामधारी 
पुरुष अपने गुणकों ग्रहण करनेका प्रयत्न नहीं करते तो फिर इसके हिए 
किप्तसे आशा की जा सकती है ! इस दुलेम नर तनको पाकर यदि 
मनुष्य जीवन वृथा जाने दिया तो इससे बड़ा पश्चातापक्ा दूसरा कोई 
विषय हो ही नहीं सकता ! ' 
-- €(#------ 
कुमि सुधारकी फकक आकइयकता। 
( # लेखकः-मुनिश्री नौनचेद्रजी महाराज )' 
पूज्यश्री ओर विद्वान मुनिवरों ! 
संघ्र शब्दमें त्यागी ओर मृहस्थ दोनोंका समावेश होता है । 
इनमेंसे त्यागियोंकों प्रथण सुधरनेक्ी आवश्यकता है। क्योंकि मोक्षके 
अगम्पपंथकी तर्क दोडनेंवाले मुखिये एक पवित्र साधुजन ही हैं.। 
संप्तार समुद्रमें धार्मिक महानके खेबटिये ओर मानसिक व्याधियोंकों शांत 
करनेवाले * मानसिक डाक्टर ” यही गिने नाते हैं। इसी-बास्ते ऐसे 
मुखियों, खेवटियों भोर * मानप्तिक डाक्टरों ? को गृहस्थोंके पहले सुधर- 
नेकी नरूरत है। उसके बदले इस्त प्मय हमें उल्य ही मालूम होता है ! 
कोई ऐसा सवाहू करें कि ४ पहलेके जमानेमें ऐसी साधुओंकी समाएँ 
ओर भाषण बगेरह कब्र होते थे : तुम्हारे पूर्व पुरुषोंने तो ऐस्ता तुफान 
किप्तीने भी नहीं कियाथा, इस परमी तुमने यह छुधारा करना शुरुकिया 
है वह क्‍या समझकर ? » तो ऐसे शंकाशील प्ुरुषोंको जानना चाहिए 
कि हरएक॑ व्यक्तिको हरएक चीनको कारछातरपर हर्ना रूगता है जिप्तसे 
उसको सुधारनेकी तथा जमाने मुझ सुंदर, आकार प्राप्त करनेकी जरूरत 
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विचारशील पुरुष स्वीकार करते हैं| उदाहरण तरीके ऊँचे नीचे रास्तमें 
चलनेकी मुशकिल दूर करनेकी विचारशीह पुरुषोंने प्रड़कें,.. बडी. बडी 
पुर ओर विशेषमें रेल जैसे उपायोंसे जाने आनेका अति प्र और 
सुगम रास्ता कर दिया हैं, कि जो अपन नजरतसे देख रहे हैं । 

जब गृहस्थ अपने सुधारेके वास्ते बडी बडी कान्फरन्से भरके और 
अनेक संस्थाएँ खोलकर अपने अम्युदयके लिये अनेक तरह प्रयास कर 
रहे हैं ओर हरएक घर्मवाले अपनी उन्नतिके वास्ते हरएक नोखिमको (भय) 
सिरपर लेके नये नये रस्ते हर प्रकारसे बांधते हुए पूर्ण जोशसे आगे बढ़ 
रहे हैं, तब अपन जीर्ण .होती हुई धार्मिक संस्थाकों सुधारनेके बदले 
अधोगतिको जाते हुए देख रहे हैं; अरे ! इसके कारणभूत भी अपन ही 
हैं; कारणकि अपन अंदर अंदर कुस्तेप, कदाग्रह, धर्माधता, मताग्रह, 

. मुफतकी खींचासखरींची ओर खोंटे अहंपदके जोशमें डूबते जाते हैं ! यह 
और ऐसे अनेक कारणोंके सबसे श्रावकोंका विश्वाप्त अपने उपरसे 
उतरता जाता हैं, भक्ति घटती है, मान मिट्ता हैं, विवेक विध्वृंस 
होता है ओर इससे उपदेशकी असर न हो यह बनने योग्य है, खाली 
आवान (बूप ) मारनेसे मतहूव क्या निक्रल्ता है? चाहे जैप्ता. बना 
बनाकर व्याख्यान देओ मगर अपने खुदके सुधेरे बिना समामको -सुधार- 
नेकी आशा रखनी यह आकाशएप्प जैस्ती बात है.। लिहाना समाजक्े 
अभ्युदयकी प्रचछ इच्छा रखने वारोंकी पहले अपनेहीको सुधरनके ,हिये 
योग्य रास्ता पकडना चाहिए, ओर वो रास्ते मेरी- बुद्धि सुआफिक् 
आपके समक्ष रजू करता हूं, ओर वह ऐसी अनेके साथमें कि आप उनके 
ऊपर पूणे मनन करोगे । 


जहां हरएक नातका जरुरी ज्ञान प्राप्त हो सकें ऐसी एक संस्था 
'योग्य स्थानपर खोलनी चाहिए, कि जहां विज्यामिक्ाषी मुनि अम॒ुऊ 
अरपघों तक अभ्याप्तके वास्‍्ते रुक कर लियाकत बमुजिब ज्ञान-प्राप्त कर 


८ मुति। 
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सके, और वह संस्था ऐसे पायेपर होनी चाहिये कि जिसमें 'भुनि ही 
अच्छी तरह नये नये ग्रंथ रचनेको प्मथ हो; वह वहांपर ऊँचे प्रक्ारकी 
वक्‍्तृत्वकला, लेखनकछा, कवित्वकछा ओर ऐसी दूधरी भी अनेक साघु- 
ओके उपयोगी कछाएँ सीखे, कि जिप्तसे समानकी उन्नतिमें संपूर्ण मदद- 
गार हो पर्के-। ऐसी संस्था पेसेके बिना होनी भी मुशकिल है; इस लिये 
इस संबंधके बंदोवस्तके वास्‍्ते किप्ती धवाढ़य ओर उदार गृहस्थके हृदयमें 
बोध रूपी प्याछ्ा डाछा जाय और रक्ष्मीके सदुप्योगक्ा उत्तम रास्ता 
स्पष्ठाकार करके बताया जाय तत्र ही वह कार्य पूण हो पके वैप्ता है। 
यह काये एकदम कदाचित न बन पके तो भी यह प्रयाप्त तो हरएककों 
वालू ( जारी ) रखना चाहिये | ह 

जहां तक ऐसी उत्तम संस्था स्थापित न हुई वहांतक याने हांल 

रतमें भी अपनकों कितने ही मरुएतके काये करनेकी आवश्यकता है। . 

जिम स्माममें योग्थायोग्यका विचार करके लियाकतके अनुपतार 
कार्य सुपुर्दू न किया जाता हो वह प्मान दीवरकाल तक नहीं टिक सक्ता। 

इप्त लिये संप्रदायमें हरएक कार्यका विधाग करके जुदे जुदे कार्य 
अल्ग अठ्ग साथुर्भोक्ी तकप्तीम करने चाहिये। मसलछन-व्याख्यानका काम 
' के? मुनि करें, तो पढानकरा काम “व ? मुनि करे, शिष्योंके सुधार- 
नेका * ग? मुनि करे, छियाकत मुझत कार्योक्रा विभाग करना और 
उनकी देखरेख ( निगहबानी ) के वास्ते तथा दूधरे भी अनेक सुधारोंके 
कार्य कर पके ऐसा एक निष्पक्षपात * सुधारक मंडढ ? स्थापना चाहिये, 
कि. जो मंडल अव्यवस्थाको घुसने ही न दे ओर संप्रदायके अ्रके वाघ्ते 
दरकार रखके समयान॒पार प्रसंग प्रसंग पर नये सुधारोंकी योजना घड़कर 
ओर संप्रद्याय्म प्रवर्तारर संग्ररावक्रों उच्च स्थितिबर छाकर छोडे। फिर वह 
सुवारक मंठऊ संग्रदायय् बाकी रहे हुए दूवणों (पर्डो)कों दूर करने तथा 
नाछायक साधुंकों उनके ओर संप्रद्यायके , भछेके वास्‍त दूर करवेकी 








मुनि सधारकी प्रथम आवश्यकता । ८७ 
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तनवीज मी करेगा कारण कि एक सड़ा हुआ पान दूपतरे अनेकोंकोी सड़ा 
देता है। छडी हुई अंगुढ ( आंगढी ) अधिक न छडने पावे इसी वास्ते 
काट डालनेके लिये डेक्टर भी स्वीकार करते हें । 

इस्त वास्‍्ते अपनेको अपने हरएकके उदयकी खातिर यह पहले 
विचारनेका है| इसीके साथमें अब पीछेसे होनेवाले शिष्पोंके वास्ते भी 
बहुत विचारनेका है; कारण कि अब जमाना ऐसा विचित्र है कि बाढ़ा 
(पंबाडा, टोढा) बढ़ानेकी मूखतामें जो पात्रापात्र न देखा जायगा तो उप 
गुरुको-खुद़को बहुत प्रकारसे ॒कसान होनेके उपरान्त साधुओं बाबतकी 
सबकी श्रद्धा घटनेका बड़ा भारी जोखिम (नुकप्तान) सहना पड़ेगा । इसी 
लिये मेरे विचारशील दूरदर्शी मुनि महाराजों ! उप्तके संबंधों अपनको 
एक कायदा बनाना चाहिये कि योग्य उमर ओर लियाकत बिना 
दीक्षा नहीं देना ओर उम्मेदवारको अमुक वर्ष तक शाखका तथा साधु- 
वर्तेनका अच्छा मुहावरा कराके बरावर अनुमवी होनेके उपरान्त जन 
सुधारक मंडक् पास करे तब ही दीक्षा दी जाय ऐसे-मतलबका , ठहराव 
करना सुझे उचित मालूम होता है । 


फिर संप्रदायके, उप्त नहीं सुधर सकनेवाले बिगड़े हुए भागको, 
निष्पक्षपात बुद्धिसे निक्राछ डाछ कर बाकी रहे हुएके वास्ते देश-कालका 
विचार करके आचार जिचार-संबंधी कायदे भी बनाने चाहिये। शिक्षिलुता; 
प्रमाद, निकम्मा व्यवप्ताय, आदि आदि अनेक कारण नो ज्ञानमें चुक- 
सान पहुंचाते हो ओर आचारमें खहछ पहुंचाते, हो वे रोकनेका प्रबंध 
करना चाहिये । | 
आचराकी, उज्वछृताको मीन करनेवाली दूधरी चीन. खियोंसे 
निष्प्रयोनन बातचीत और कोई तरहका परिचय है, निप्तको. छोडनेका 
हराव करनेकी अति आवश्यक्ता है । कारणकि यह परिचय बीनरूपसे 
बढ़ते बढ़ते (उसके उच्छेदकके अमावसे) बड़ा वृक्ष होकर उसके विपमय . 


८८ म॒ति। 


फरोंके अनुमव लेनेका समय अनेकवार अनेक ननोंको आया है ओर आता 
है । लिहाना यह बात भी नहीं भूढ़नी चाहिए 

समानकी अवनति करानेवाल्ा कुप्तेप कोई मी गांवके संत्रमें चलता 
हो तो वहां उपदेशक मुनियोंको उपदेशद्वारा वह क्लेश निकालनेका 
अपना कर्तव्य समझना चाहिये और जैसे बने वैसे कुसंपरूपी नहरी हवाको 
निकाल कर सलेह ओर शांतिरूप अम्ृतका तिंचन बोधद्वारा करनेको 
तत्पर रहना चाहिये । अपने ही क्षेत्रोंमें जाना, वहां ही बोध देना ऐसी 
क्षद्रता साधुपदको लठगानेवाली है । । 

चाहे जेप्ता अच्छा आचार पालनेवालेको भी ज्ञानके बिना उत्तम ' 
फल प्राप्त नहीं होता । झसीसे शाख्रमें ज्ञानको प्रथम स्थान (पद) दिया 
है। लिहाजा आचारके साथ ज्ञानकी जरूरत है; मगर आजकल साधुओंमें 
शास्त्रीय ज्ञानका शोक अति अल्प देखनेमें आता है । शास्त्रीय ज्ञानके 
बदले उल्टे सुढ्टे नोड़ तोड़-वा़े कचरा जैसे नोवेढ (किस्सा-कहानी) 
पढने बांचनेकी चाल विशेष देखनेमें आती है । बहुतसे मुनि तो बातोंका 
तड़ाका मारके मनुष्योंको खुश (राजी) करनेमें ही सार्थकता मानते हैं ! 
यद्ध बहुत दिलगीरीकी बात है ! 

जिनके सिर पर पुष्कठ जोखिम (भार) है ऐसे मोखमी पदकों 
धारण करनेवाले साधु पुरुष ही प्रमादी, नाहिम्पत या निबल मनके शाता- 
शीछ होकर खुद अपनेमें ही अशांति फेलावें इस वात पर जत्र॒विचार 
करते हैं तब हृदयमें खेदके साथ अनेक विचित्र तरंगोंका-उदमब होता है। 

विचार करो कि जहां ज्ञानवृद्धि या ध्यानकी पद्धति जैसे उत्तम मार्ग 
बंद हो.वहां उत्तम नररत्न कहांसे उत्पन्न हो ? और - उत्तम नररल्नोंके 
बिना उदय भी कहांसे हो ? इसी वास्ते विशेष नहीं तो हाल हरएक: ' 
अभ्यासी मुनिको. व्यथे समय न गमाकर अपने अयके वास्ते जागृत होकर 
हमेशाका टाइम टेबठ ( सयम-नियम्र ) बनाना चाहिये । बिच्छित्न हुई. 


आजनकलकी उपदेश पद्धति । ८९ 
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ध्यान! की पद्धतिको शाख्रीय रीतिसे सनीवन करके अपने पढको अरंक्ृत 
बनानेके वास्ते अपनको आहुए्यक्रा त्याग करना चाहिये। ध्यान नेसे 
पवित्र साधनसे जिप्तने अपने मनक। सुधार नहीं किया वह केवल लूखे. 
बोधसे दूसरेके मनकरा खुधारा क्या कर सके इसी लिये प्रथम अपने. 
ज्ञान, ध्यान तथा शुद्ध वर्तनसे अपने साधु मंडडको छुधारनेकी कोशिश 
करनी चाहिए; इसके साथमें संपको जगह जगह प्रयास्त करके प्रगठ कराना,' 
नवीन .उपदेश पद्धतिसे श्रावकोंमें समयाचुप्तार छुधार करवाना; अंदरके' 
पड़े (दोष) दूरे करना या'नये होतेको अटकाना, यह प्तब करनेको सच्चे 
दिल्से अगर अपन यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे तो अपना अम्युद्य अपने: 
हाथमें ही है । । 





का आ उबा . 
आजकलकी उपदेश फ्डक्ति। 
(#लेखक-सुनिश्री प्रेमचंद्रजी, महाराज) * ' 
मुनि महात्माओ ! 
दुनियामें सबसे प्रबहसे प्रवह अप्तर उपदेशकी हुआ करती है। 
एक भोलेमाले मनुष्यकों सर्प मैप्ता जहरी बनाना हो तो वह उपदेशंसे 
बनाया जा सकता है ओर कामधेनु जैंसा बनाना हो तो भी बनाया जा' 
सकता है। चाहे नेसे बिकट सस्ते पर मनुष्य जातिको. चढ़ानी हों तो. 
उपदेशसे चढ़ा सकते हैं। दृष्ांतके लिये एक समंय ऐसा मी था कि उस 
वक्तमें सामान्य मरृष्य नहीं, मिक्षुक नहीं, परंतु भोगमें अमर जैसे महान्‌ 
राजे महाराजे भी काशीमें जाकर करत लेते थे! कमलपूजा करते थे ! 
भेरव झंपापात खाते थे ! और हिमाल्‍्यमें जाकर अपना शरीर गाछते थे! यह 
सत्र क्या था : मेरे प्यारे ! केवल उपदेशकी ही अप्तर थी। सचमुच, मजुष्य-. 
के मगन पर उपदेशसे एक अलोकिक छाप मार सकते हें! अरे. मनुष्य तो: 


& सा० प०७ रि० उ9०. 
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क्या परंतु हिंसक प्राणी याने वाघ, सिंह, चीत्ता जैसे जानवरोंको मी कैसे 
सरल बना सकते हैं, जिनके अनेक उदाहरण इस सांग्रत काढमें मौजूद 
हैं। * सरकस ? के खेलकी बातें तुमने सुनी होंगी तो तुमको अच्छी तरह 
मालूम हो गया होगा कि पशुओंके मगमपर मी उपदेशसे चाहे जितनी 
अप्तर पैदा कर सकते हैं । वह कैसे अदभूत खेल करके मत्तष्योंको चकित: 
करते हैं ! मेरे प्यारो! अधिक क्या कहूं, इस दुनियाकी सबकी सब प्रवृत्ति 
खास करके उपदेशपर आधार रखती है। सु महाशयो ! फिर अगर 
अपन दूसरी तरफ देखेंगे तो अपनेको ऐसा मी मालूम होगा कि 3१- 
देशकी बिल्कुछ अप्तर ही नहीं है ! दृशंतके लिये अपनी.ही स्थानकबासी 
कोम नो कंजूप्में कंजूप कहलाती है उपमें दो हमार उपदेशक जीते 
जागते मोजूद हैं, क्या वे किप्ती दिन भी उदारताके बाचतमें उपदेश नहीं 
देते होंगे? अरे ऐक दफा नहीं मगर हजार दफा दिया होगा; मैसे कि 
अपने श्री वीरफ्तिने दीक्षा लिये पहले वार्षिक दान दिया उसमें तीन 
अग्न असी ढाख सोना मोहर्र दी गई थीं; ओर फिर जिप्त वक्त केशी- 
स्वामीने १रदेशी राजाको बोध देकर पत्थर जैसे हृदयको मकखनके पिंड 
मुआफिक बना दिया था उस वक्त परदेशी राजाने केशी स्वामीको दो 
कर जोड़ नम्र विनंति (अज) की कि गुरु महाराज ! अब्से--फिर मेरी 

जंदगी में किस ;॥रकारसे गुजारूं और फिर किस प्रकारकी मेरी फर्े 
है वह एम्झानकी. कृपा कोजिये। तब गुरु महाराजने उपदेश दिया कि 
«४ हे राजा! तू रमणीक हो | » मेरे प्यारो ! “रमणीक हो ? इस पढका 
परदेशी राजाने केप्ता अथे किया ओर इससे उप्तको किस प्रकारकी अप्तर 
हुईं वह जो आप महाशय छुनेंगे तो बगेर आनंद पाये नहीं रहेंगे। 
अपने राज्यको जितनी आमदनी थी उसके उस राजाने चार माग किये। 
उम्मेंसे एंक भाग खजाना खाते, एक छंश्कर खाते, एक अपने खच खाते 


ओभोर चोथा भाग दीन दःखी अशरण जनोके वास्ते खर्च कर देनेका ठहराव 
किया। ऐसा ऐसा उपदेश एकवार नहीं मगर हजारवार दिया गया होगा 
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किन्तु क्यों कोई अपनी आमदनीमेंसे चोथा माग नंहीं .निकारुता ! भरें ! 
, बारह महीनेमें प्रति चुल्हा एक चो अन्‍्नी देनी पड़े जिसके. वास्ते 
कितनी हा ना की जाती है? कान्फरसके पावला फंडमें दर साछ चार 
आना देने पड़ते हैं उसमें कितनी पंचायत होती है ? क्या. अपनी कोममें 
पैसेवाले नहीं है ? अपनी कोममें बहुतसे लक्षाधिपति और क्रोड[धिपति 
भी कितने ही हैं। इतने क्रोडाघिपति ओर छक्षाघिपति होतें हुए भी 
कोई बड़ी सख्ावत नहीं करते ? जि्त कोममें क्रोड़पति हो उम्र कोम॑के 
उदयके वास्ते कैसे कोई बड़ी संस्था स्थापित करनेमें न आवे कि जिछ- 
मेंसे कोमके गरीबोंको चाहनाके खरवाफिक सहायता ,मिछ् सके ?,थोडाता 
विचार करो; स्थानकवास्ती ओर मूर्तिपूनक ( मंदिरिमार्गी,) दोनों कोम- 
छगभग पेसे टके ओर मनुष्योंकी संख्यामें बराबर हैं। ताहंम मी देखी कि 
मंदिरमार्गियोंकी कोमके वास्‍्ते कितने: जाहिर खाते हैं? ब्रनारत्त संस्कृत 
पाठशाला; पाढीताणा बोडिंग हाउत्त, मृरत अहमदाबादमें भी .बोडिंग, 
बम्बईमें भी पत्नालाल हाईस्कूल वगेरह वगेरह है तो फिर कैसे अपनेमें भी 
लोढ़ाजी हाईस्कूल नहीं ? वैसे ही दूसरे अच्छे पाये पर कोई मी खाते न 
मिलें ! प्यारे वीरपुत्रो ! थोडे शूरवीर होकर खूयारू करो. इससे क्या 
ऐश सिद्ध नहीं होता कि उपदेशकी अप्तर नहीं है? फिर ऐप्ता उपदेश 
भी हजारों दफह दिया गया होगा कि अपने वीर परमात्मा. जब मही 
मेडल, पर बिहार करते थे तब जिन जिन नगरोंमें बिरानते थे. उन. उन 
नगरोंके छोग और राजा कि नो नियादातर श्रावक घ॒र्म पाये. हुए थे वह 
न्हा-धोकर श्रृंगार करके बडी भारी धामधूमसे परमात्माके दशन करनेको 
जाते थे । वैप्ता होते,-वै्ता उपदेश मिलते, आजके समयमें-कितनेक जगह 
उपाश्रयमें ही जहां अपने गुरु महाराज बिशजते हों, जहां प्ामायिक कर- 
नका-हो वहां ही छोग मेंले गंधे कपडे पहर कर जाते हैं'ऐप्ता क्‍यों होता 
. है! ऐसे थोड़े पुरुषोके आचरणसे- ही सर्व - धमको' यों कोमको 
' कहंक सुनना पड़ता है, कितने ही ठिकानेपे तो! अपनी ,  “- 
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बालकों ऐसे आनरणेंसे चहुत अपमान सहन करना पता है। ताहम 
ड बढ ब्ोक ्छ जे रे का हक 3 गे 
मी अपने चोध आरेके श्रावक्रक्ती रीति-भांतिका केसे अनुकरण नह 
हीता ? पद महाशयों ! क्‍या इससे ऐप्ता प्रिद्न नहीं होता कि उपदेशकी 
न्‍ ड॒ [आ (आर (0 भ हे न्‍्3 हक ञ कक 
पर ही नहीं ? नहीं, नहीं; अपनी भूल होती है. उपदेशकी अप्तर तो 
अपन उपर कह गये बसी ही है: मगर अपनी हालकी उपदेश पद्नतिमें 
गहन मालप होती है । अच्छा चलो अपनी हाढकी उपदेश पद्नतिक। 
साज ( ऐुट )-मायना करें: तो प्रथम झुरूमें नवकार, इसके बाद स्तुति, 
>मफ़े बाद फिर नो विषय चठता आया हो बह (एक भांतिका नहीं बीच 
बीन्म पांच दद्मा मांतिका कनचग हा जाता है ! ) शसके बाद फिर उ्या- 
स्यान वेद करनेका कहा माता है, टेक पीछे कहीं कहीं तो फस्सी दो 
0 न + ० न्जि ् नर ई। < 
ज़ेड थी कह जाने हे | सममदार गुननसाछा ! यह अपनी हालकी उपदेश 
पहुति । इससे जब महाशय अच्छी तरह सझ्श्न सके होंगे कि एस 
रसपगस अछ नहीं हो सकती है क्योकि एक बड़ीके व्यासख्यानगें इसने 


न हु हर हट कप न पटक ः का हे 
0वके सगे ह उमम ख्लोनाआका तया घह्का अक हो ! ! 
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हे मुनिवरो ! थोढा विचार करो; जमाना वंदलूगया है; पवन 
फिर गया है; इस वासस्‍्ते जो अपन अब अपने रीति रीवाजोंमे 
परिधर्तन नहीं कीं तो निश्रय अपना जहाज सहीसछामत किनारे नहीं 
पहुंचेगा । 

“ंधाक 8० ध०8ते 0606 प्रात08-00 एगाक्षा। 0थपंपर्द 
००” “ जमानेसे आगे भी न वढो, ओर पीछे भी मत रहो । ” 
जो आगे जाओगे तो छोग कहेंगे कि * बिगड़ गये ! ” ओर पीछे 
रहोगे तो धक्के खाना पड़ेंगे | मुनि मित्रो ! यह वात सचमुच ध्यानमें 
रखनेकी है| ममाना फिरा तो अपनको मी उसके अनुकूछ होना चाहिये। 
जब अपन इस तरहसे करेंगे तब ही अपनी आबादी होवेगी । इसी सबचसे 
अपनी इस समयकी उपदेश पद्धतिको फेरनी चाहिये। इसकी जरूरत है 
कारण कि घडी दो घडी महंनत भी करें और अप्तर न हो तो वह काम 
किया हुआ भी न कियेके बरावर है। लिहाजा-मैसे अप्तर हो वेसे 
रूपमें उपदेश पद्धति रखनी चाहिये । प्रथम मंगलिकर रूप नवकार बोलके 
पीछे तुरत ही जिप्त विषय पर बोलना हो वही विषय हाथमें लेभोगे 
ओर खूब दाखले दूलीें दे देकर उक्त विषयको मजबूत करोगे। ओर 
फिर रोज जो दो दफह व्याख्यान बांचा जाता है वह भी सचमुच “अति 
परिचय” है ओर अति परिचय वह अरुचिको उत्पन्न करता है; इस लिये 
यह रूढी भी फेर छोडनेकी नरूरत है। अपने दो हजार उपदेशकोंमें केवल 
दो तीन ही जाहिर व्याख्यान दे सकते हैं मिप्तका कारण भी यही रूढी 
है। कदाचित तुम इस्त तरह कहोगे कि अधिक दुफह बांचनेसे अधिक 
अध्याप्त बढ़ता है, इसको में भी कबूछ करता हूं; मगर अमुक अंशोमें 
लायक होनेके बाद यानी जरुरी ज्ञान प्राप्त करनेके बाद; ऐसा नहीं कि 
दीक्षा ली और व्याख्यान करनेको तततर हो जाना ! अभी तो ऐसा ही 
होता है कि दीक्षा ढी ओर तुरत ही व्याख्यान देनेका आडर ( हुकम ) 
होता है ! ओर व्याख्यान देनेवाछा बहुत महनतसे व्याख्यान देना कबूल 
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भी करता है । व्याख्यान बांचते हुए थोडी वातोंकी युक्ति अच्छी आईं 
कि तुरत ही श्रवण करनेवाले नर अधिक तोरसे प्रशंता करने छग जाते 
हैं; ” अच्छा बखान बांचा ! दीक्षा लिये अमी दो महीने हुए हैं किन्तु 
पढाई अच्छी पढ़े ! ” मेरे छुज्ञ महाशयों ! इस प्रशेप्ताका परिणाम यह 
आता है कि बांचनेवाला फूल जाता है ओर इसके मगनमें अहंपदके 
अकुरे उगने लगते हैं । प्रशेताके छाढचू बनकर पढने लिखनेका छोडकर 
व्याख्यान: देनेके रास्तेमें उतर पडता है । इससे “ज्ञानल्वदूविदग्धभू ! इस 
पढके छायक्र बन जाता है । ओर इस पदके छायक बननेके बाद अपना 
बह काम चालू खखे तो इप्ता परिणाम क्या आवे ? वह विचारना आप 
महाशर्योको ही' सोंपता: हू। इसके वास्ते एक महान कवि सेक्‍्सपीयर बहुत 
बागिव-दब्दोंमें कहता है कि, “],00[0 ]687078 48 ७ तै॥08070प5 
ध02५ /! 

6 थोडा ज्ञान वह एक मयेकर वस्तु है. ” मेरे प्यार ! अपन जरा 
लम्बा उंडा जिचार करेंगे तो अपनेक्रो इप्त वाक्यक्री प्त्यता मालृम हुए 
बगेर नहीं रहेगी । अपनी स्थानकवासी कोमसे वेसे ही मंदीरपार्मी कोममें' 
अकेले संबाडेमेंसे 'संबराडे. ओर गच्छमेंसे गच्छ निक्रछ पढ़े हैं। उप्का 
मुख्य कारण यही है । यह सब्र अपनी हालकी रुढ़िको आभारी है । 
इससे न तो ज्ञान , संपादत कर सझ्ते हैं ओ न जाहिर मिदगी भोग स- 
के हैं ! इस्त ठिर्नने पर मेरे खुद्के अनुभवका उदाहरण दूंगा तो आप 
महाशय अच्छी तरह एमझ सकेंगे । 

मैंने दीक्षा छी॥ तुर्तके ही दो महीनेके अरसेमें इप नव॒ दीक्षित 
महाराजके व्याख्यानकी केप्ती खूबी है. वह जाननेक्ो श्रावकोंका. मन 
तलप रहा था और इस्रीसे उपराऊपरी (.बारबार ) व्यास्यानके वास्ते 
विनंती होने छागी । नव दीक्षित भी 'ना-ताः । ( “नहीं-नहीं? ) कहने 
लगे, ऐसे ढंगसे कि जैसे व्याख्यान बांचना तो दर -अप्तरमें आता ही है 


आनकहलकी उपदेश पद्धति | ९.५ 
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परंतु बांचते ही नहीं है ! इसी तरहसे कितने ही दिनों-तक तो-काम चला 
किन्तु अंतमें चेंद मुक्कामपे . वहांके श्रात्रकोंने खूब आग्रह किया; 
आखीरमें गुरु महाराजके पाप्त छोयत्षा 'डेप्युटेशन” गया ! और व्याख्या- 
नके वास्ते आज्ञा हाप्िलु की, मेरे मनमें ऐसा निश्चय हो गया था कि 
मुझे बांचना पड़ेगा इस 'डिये मैंने मेरे पहमेको एक तरफ रखा | घडी दो 
घडी तक बोल सकूं इतनी बातें दोहे वगेरह इकड्ठे कर खखेथे, व्याख्यान 
शुरू हुआ। 7 जय-जय ” “ सत्य महाराज ! ” “'घणी खम्पा, 
अन्नदाता ! ” ऐसे बडे भारी आवाजसे हुंकारा भी होनेढगा, मैंने 
जो दो घडीके वास्ते बोलनेको इकट्ठा किया था वह अभी एक धडी भी 
पूर्ण नहीं होने पाई थी कि इतनेमें ही वह तो सब्र खतम होनेपर आ 
गया। मैं, घचराया ! हुंकारेकी तड़ातड़ होने छणी और मेरी घबराहट 
बढ़ गई, मैंने सवाल किया: “ क्या इतनेमें समय पूरा भी हो गया ११ 
मेरे मनकी स्थिति कितने ही श्रोताओंने जान छी थी और उन्होंने 
मुझको शांति मिले ऐप्ता नवाब दिया-- हा, महारांग ! समय होनैको 
आया- है; आम इतना ही काफी है; कह अधिक बांचना | » मैं ब्या- 
र्थानकी छग्नमें पढ़ना भू गया, यह बात गुरुमहाराजने मान ली ओरे 
व्याख्यान बंध कराया। इसके बाद्‌ मैं संस्कृत पढ़ने छगा। वह भी चौमाता 
सिवाय कहीं भी नहीं पढ़ सकता | बारह महीनेमें प्लिर्फ चार महीने पढ़ 
सकें ओर बाकी आठ महीने अभ्याप्त बिना केवल विहार करनेमें ही नाय; 
यह मुझे ठीक न ढगा | चाहे जैसे हो परंतु एक ठिकाने रह. कर पढ़ा. 
जाय तो थोडे समयमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा निश्चय होते ही में 
मावनगर पढनेको गया। वहां साडेतीन वर्ष रहके अभ्याप्त किया | अभ्य्ा्त 
अभी पूर्ण नहीं हुआ था कि मंददमें खामी आई, तब ऐश्ा विचार हुआ 
कि अभी गुर महाराजके पाप्त जाकर और अधिक मदद प्राप्त करके आगे 
पढूंगा । इस्त विचारसे में गुरुजीके पास आया । यहां मेरे गुरुभाई नान 
चेद्रनी मुनि आशा कर . बैठे थे कि “भ्रेमनचंद्रजी आवेंगे यानी व्यास्या- 
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नका भार उठा छेंगे ! फिर में पढ़ा करूंगा | ” यह वात सुनकर में तो 
चक्रित हो गया (ठंडा पढ़ गया | ) गुरु आज्ञासे व्याख्यान बांचना 
पड़ता है। मगर मेरा मन अभ्यास न होनेसे दिछगीर रहता है। न 
तो अम्याप्त हो सकता है, ओर न बन-सकता-है-वैसे-ही-अच्छी 
तरह व्याख्यान देनेका ऐसी स्थितिमें में आकर पडा हूँ कि- _ 
परमधाम पायो नहीं, नहीं वेकुंठमे वास; 
अधबिचम लट्के रहे, साधु मुंदरदास ! 
मेरे प्यारो ! मुझको भी ऐसा हुआ है। अब आप महाशय अच्छी 
तरह प्मझ सके होंगे कि हालकी अपनी व्याख्यान पद्धति कितने दरम्जे 
नुऊप्तान कर्ता हैं । ज्ञान बढ़ानेके:वास्ते एक भी साधन नहीं मगर ज्ञानको 
घटानेके बहुत साधन है । इस बाबतपर आप पूर्ण लक्ष देओोगे ऐसी मैं 
आशा रखता हूं। व्याख्यानके वास्ते खाप्त उपदेशक तय्यार करनेकी नरूरतहै, 
कारण कि उपदेशका सब भाधार उपदेशकपर है, नत्र उपदेशक सुधरेंगे तब 
अपनी उपदेश पद्धति भी सुधर जायगी । 
अपनी इस पसमयकी खराब स्थिति है वह खाप्त करके उपदेशक- 
की बिनलियाकतका ही परिणाम है ऐप्ता माननेमें मेशा मन भरा भी 
नहीं हिचकिचाता (हकता) है । मेरे प्यारो ! लियाकत क्या व्तु है । यह 
अपन जैसे मूल गये हैं, वैप्ता दृष्टिगोचर होता है। 

८ ])0867ए78 90६079 ए०7 06976 ” “तुम इच्छा करो उप्तके 
पहले, तुम योग्य हो जाओ, ” इस्त बचनको निरंतर अपने हदयमें खोद 
रखनेकी जरूरत है। हरेक कोम-हरएक समामका उदय खास करके 
उपदेशक उपर लट्क रहा है। लिहाना उपदेशक कैसे छायक बनकर 
अपनी फरज जाननेवाले हो, वैसी हिल्चाल ( आंदोलन ) प्रथम होना 
चाहिये। जब॒उपदेशक अपना कंतेव्य जानेंगे तब ही अपना काम सच 
दिल्से बनावेंगे, क्लेश कदाग्रह निकाल डालेंगे, भगह जगह पाठशाला 
कन्याशाढ्य जैसे उपयोगी -खातोंको स्थापित कराबेंगे और महष्योंको 
सदगुणी बनाकर भक्तिके सच्चे रास्तेपर चढ़ा देवेंगे। 
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सुलह फ्क्क। 
( छेखक-म्रुनि परमानन्द जैन ) 
चेताम्वर स्थानकवासीं जैनसुनिगण, 
क्या आपको मालूम नहीं कि समय ( जमाना ) दिन प्रतिदिन 
बदल रहा है ? जो बातें २५ वर्ष पहले दिखाई देती थी वे आज नहीं 
रहीं .। उनमें बहुतसा परिवत्तन हुआ है। आज भारतकी सब जातिग्ना, 
सब धर्मों, स्व संप्रदायोंके छोगे जाग उठे हैं ओर समयके . अनुसार 
अपने २ विचारों, कार्मो एवं व्यावहारिक धर्म क्रियाओंमें मी पस्ित्तिन 
करने लगे हैं | अपने २ माननीय धर्म, पंथ ओर संप्रदायको उन्नत 
बनाने, उनकी बाह्य और आन्तरिक दशा सुधारने आदियें नाना प्रकारके 
परिश्रम कर रहे हैं। कोई समाएं स्थापित करता है, तो कोई अपने 
धार्मिक साहित्यका प्रचार करनेमें दत्तचिक्त है; कोई समाचार पत्रों 
( अखबारों ) छारा छोगोंके कुविचार पलटानेके प्रयत्नमें छूगा 
हुआ है, तो कोई अपनी जाति या समाजमें विद्याप्रचार 
होनेके लिए बड़ी २ पाठशालाएँ, बोडिंग, वाचनाढ्य स्थान २ पर 
खुलवा रहा है | कोई अनाथालय, पशुशाढ्ा आदि २ उपयोगी संस्थाएँ 
स्थापित करवा उनके चढानेमें अपने जीवनकी पूर्णाहुति दे रहा है । 
कहनेका तात्पय यह है कि आज भारतंमें प्रायः ऐसा कोई भीव्यक्ति न 
होगा जो निकम्मा बेठा हुआ हो; ओर अपने धरम या. जातिके लिए 
कुछ भी न कर रहा हो । परन्तु, अत्यन्त दुःखके साथ कहना पड़ता है 
कि आज भारतमें एक हमारा स्थानकवासी मुनि समाज ही ऐसा! समाज 
है जो अभी तक ज्योंका त्यों बना है, उनमें कुछ भी परिवत्तनके चिन्ह 
दिखाई नहीं देते । यह समाज गहरी नींद ही ले रहा है। इस समाजने समयके 
रंगको अभी तकनहीं पहचाना वह अमी तक समय धर्मसे अपरिचित है, 
समयके अलुध्षार वह अपने आचार-विचारों के बदलनेमें पाप समझता है इसलिए 
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उनका समाज बिगड़ता जाता है। उनके समानकी दशा दिन प्रतिदिन 
शोचनीय होती जा रही है। विशेष स्पष्ट शब्दोंमें कहूं तो हमारा 
मुनि समान आज जेन समाजके लिए निर्थक सा है | उनसे जैन 
समाजका कुछ भी उपकार नहीं हो रहा, उनसे न हमारी समाज 
सुधर रही है और .न. धर्मका ही प्रचार हो रहा है। आज कमसे कम 
२०००-३९५०० साधु ( उपदेशक ) साध्वियों ( उपदेशिकाओं ) का 
होना न होना बरायर है में मुनि समाजको खुले शब्दोंमें पूछता 
हूं कि क्या कोई भी मुनि मुझे इस वातका उत्तर दे सकता है कि 
उन्होंने अपने जीवनमें आज तक समाज हितके लिए क्‍या २ किया * 
ऐसा कोनसा उल्लेखनीय काम किया कि हम अपने इतिहासके पोथीमें 
लिख रक्‍्ख ? । उत्तरमें यही कहना पड़ेगा कि “ कुछ भी नहीं ! ? 
बस, दो वक्त गौचरी (मिक्षा) ले आना, मज़ेसे खाना, उपदेश श्रव- 
णाथ आये हुए मूर्ख बनिकोंकी किसी तरह राग-रागिनी अछाप, सब 
विषयोंकी खीचड़ी कर, कैसे भी अपने टूटे फूटे शब्दोंमें समझा; अगड़ं 
बगड़े बक. ध्याख्यान दे देना। उनका 'दिल दोहे, कवित्त, दृष्टान्तोंसे 
खुश कर देना और उपहारमें उनसे “ घन्य महाराज ! तहृत्त 
वचन! प्रमाण जबर पंडित हो” इत्यादि पदवीएं ले छेना | इसके 
ऊपरान्त. फिर अवकाशके समय अपने ९ भक्त श्रावकंके पास गण्पे सप्पे 
ठोकते बैठना; बस, यही काम आजकलके मुनियोंके. हो रहे हैं। समान 
क्‍या वस्तु है? मेरा ओर समाजका कैप्ता सम्बन्ध है ? मुझे अपने 
जीवनमें समाजके लिए ( या निमके लिए ) क्‍या क्या करना चाहिए. 
भेरी ओर मेरे समान्नकी आज क्या स्थिति है? मुझे समाजमें क्या२ परि- 
वर्तन.करना उचित है ? मेरा ज्ञान बल कितना है £ मुझे किप्त बातोंका विशेष 
अभ्याप्त बढ़ानेकी जरूरत है ? मेरे धर्म या मेरे समाजको मेरे ज्ञानसे कुछ छाम 
पद्टेच सकेगा या नहीं :. इत्यादि बरातोंका विचार तो -किसी भाग्यशाली प्रति 
सैकड़ेमें एकाध मुनिके ही मगजमें आता होगा । क्योंकि इन बातोंको 
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सोचने-विचारनेवाले बहुत कम ही नज़र पड़ते हैं। मुझे तो आजकल 
ऐसे मुनि दीख रहे हैं कि “ अपनी २ मान-प्रतिष्ठा |पूजा-बाथा 
कराने, साप्रदायिक झगड़ोंकों बढ़ाने, श्रावकोंको परस्पर छड़ाने, देख 
तू मेरा चेढ्ा है में तेरा गुरू हूं, मुझे छोड़कर दूसरोंके पास मत जाना 
मेरे सिवा दूसरोंको साधु मत कहना, उन्हें आहार-पानी वगैरह मत 
देना, बन्दना-नमस्कार मत करना, अगर करेगा तो नरक़में चका जायगा 
या सम्यक्त्व भ्रष्ट हो जायगा ऐसी २ वे प्रिर पैरकी बातोंका उपदेश 
देनेमें छगे हुए हैं । परन्तु परमात्मा महावीरके तत्त्वोंको 
फैलानेकी, उनके धमका सच्चा रहस्थ समझानेकी, उनकी 
वाणीका घर २ प्रचार करनेकी, धर्मके बहानेसे होनेवाले हजारों 
अन्याय, हजारों झगडों, हजारों विवादों, हजारों मत दुराग्रहोंको 
मिटानेकी किसीको चिन्ता नहीं है । हा मुनि समाज ! तेरी इस दया- 
जनक स्थितिको देखकर किसे रोना नहीं आयगा ? यह वार २ प्रश्न 
उठते हैं कि क्या मुनि समाजका यही कत्तज्य है? क्या यही धर्म है ? 
पवित्र पिता महावीरने इसी लिए मुनि संघ्र स्थापित कियाथा कि 
मेरे पीछे मेरे उपदेशित पवित्र राष्ट्रिय धर्ममें गोटछा करना? 
उन्हें छिन्न मिंन्र बना रक्षक हो मक्षक बनजाना ? । नहीं, साधुदादाओं | 
यह बात नहीं है। मुनि संघ इसलिए स्थापित कियाथा कि छोगे 
मेरे पीछे मेरे धमेको चढायँगे, इसकी वृद्धि करेंगे, इसके द्वारा 
दुनियाका, प्राणीमात्रका कल्याण करेंगे, मेरे अलु॒यायियोंकों' 
व्यावहारिक ओर धार्मिक शिक्षा देंते रहेंगे और मेरी आंज्ञाओंको 
सवेत्रता सवमान्य करके छोडेंगे । परन्तु शोक ! तुमने सब 'उल्टा ही काम 
किया ! ! ! पवित्र धमकी जड़में कृठार मारा । दुनियाकी आँखोंसें उन्हें : 
गिरानेका प्रयत्त किया ! उप्तकी अनेक शाखाएँ प्रंशाखाएँ करदीं।' 
जैन धमको मिट्टीमें मिलां दिया ! और रहा संहा अब मिला रहे हो 
परस्पर लड़ा रहे हो, एक एकको श्लूठा बंता रहे हों, भगवानकी स्याद्वाद 
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वाणीको कलुंकित कर रहे हो; स्मरण रक्खो, यह तुम्हारे लिये, तुम्हारे 
धर्मके लिए, तुम्हारी जैन जाति ओर जैन समाजके लिए मंहान्‌ आप- 

त्तिका सूचक है । कक | 

साधूओ, चेत जाओ। अज्ञान ओर प्रमादावस्थाको छोड़ो) अपने 

क्तव्योंकी याद करो | धर्मको बदनाम न करो । बेचारे, तुम्हारेपर 

"तरण तारणका विश्वास्त रखनेवाले अन्ध श्रद्धा ओर अन्ध विश्वाप्त 

भक्तोंको नरकमें न ले जाओ। अगर. हे जाओगे तो मैं कहूँगा कि 

तुम अवश्य नमक हरामी हो। साधुओ, अपने भक्तोंको व्यावहारिक 

ओर धार्मिक दोनों प्रकारकी शिक्षाएं दो। प्रथम व्यावहारिक शिक्षा 

देना चाहिए ओर फिर धार्मिक क्‍योंकि व्यावहारिक शिक्षा विना 
उनका गाहस्थ्य जीवन अच्छा नहीं बन सकता। तुम उन्हें रात- 

दिन धर्म ही धर्म घ्रोट २ कर पिला रहे हो परन्तु व्यावहारिक शिक्षाका 

नाम तक नहीं सुनाते। क्या ऊषर ( पथरेली भूमिमें ) धममरूप 

शुद्ध बीज बोनेसे कमी उग सकेगा! कदापि नहीं। इस लिए पहले 

अपने भक्तोंको आदश गृहस्थ बनाओ। फिर तुम्हें धमेरूप स्वच्छ जल 

जितना पिलाना हो उतना पिछाओ, हमारी कुछ मनाई नहीं। साधु- 

महात्माभो, समयानुकूल अपना जीवन बनाओ । 


समाजकी सब्र आधियों व्याधियाँ ओर समानकी सब कुरीतियाँ 
मिटा देनेके लिए कमर क॒प्तो और समाजकी सम्पूण शाखा प्रतिशाखा-. 
ओंको एक करनेके लिए समरस्थर ( युद्धभूमि ) में एकदम कूद पड़ो । 
इससे समाज तुम्हारा गुण गायेगा ओर जगह जगह तुम्हारी कीर्ति, 
स्मारक स्तंम स्थापित करेगा | अगर तुम समाजकों शुद्ध और पवित्र 
बनानेके लिए न उठोंगे, ओर हमारी इस बातको न मानोगे, तो खूब 
याद रकक्‍्खो एक समय वह आयगा कि तुम्हारे ही अन्ध श्रद्धालु भक्त 
अन्न ओर बन्रके दातार स्वये तुम्हें मानना-पूजना छोड़ दंगें। तुम्हारे 
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आजके विश्वासपर वे अवश्य जूती मोरेंगे ओर कहेंगे. कि इन साधुओंने 
ही हमारे घरक़ा ( वीर परमात्माके धरमंका ) सत्यानाश किया । इन्होंने 
ही हमारे ( गाहेस्‍थ ) .जीवनको बिगाड़ा। इन्होंने ही हमें. परस्पर 
लड़ाया । यही हमारी उन्नतिमें बाधक ( उन्नतिमें बाधा डाढनेवाले ) 
हुए । इन्होंने ही हम सबको अज्ञानी रकखा । आदि आदि । 

इस प्रकार कहने ओर सुनानेका समय न आनेके पहले ही 
चेतनाना रामदायक समझो | बंधुओ, गृहस्थ वग ( तुम्हारा शिष्यवर्ग) 
दिन-प्रतिदिन ज्ञान बलमें तुमसे भी आगे २ बढ़ रहा है ओर तुम 
अभीतक-पूवव स्थितिमें ही पड़े हुए हो। अपना३ ज्ञान बल विशेष बढ़ानेका 
प्रयत्न क्यों नहीं करते हों ? अवश्य करना चाहिए । ऐक्य ओर ज्ञान 
बल बढ़ाकर समाज सुधारके कामोंमें छगना चाहिए। जितने समान 
सुधारके काम हैं वे सब तुम्हें ही पूरे करके दिखाने चाहिएँ । तमी मुनि 
ओर 'गुरुपदका गोरव कायम रह सकता है । 

मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि तुम प्रमाद एये परस्परकी फूटको 
त्याग कर अपने लिये या श्रावकोंके लिए सीधा कहूँ तो सब जैनसमाजके 
लिए कुछ करोगे तो तुम अवश्य आदर इष्टसे देखे जाओगे | 


“२ ( 


. जैक समकाजकाः हास। 
हमारे चारों ओर. “उन्नति” ओर “सुधार? की धूम मची हुई 
है । हमारे पड़ोसी तेज गतिसे आगे बढ़ रहे हैं। पर, हमारा जैन समाज 
बिलकुल मुरदा पड़ा हुआ. अपनी सत्युकी घडिया गिन रहा है। 'सुधार! 
ओर. “ उन्नति” के शब्द तो कुछ जैनोंके मुखसे सुनाई पढ़ते हैं। सुधार 
करनेके लिये आज जैन समाजमें सैकडों सभाये स्थापित हो गई हैं । 
सैकड़ों जैनी सुधारका उपदेश दे रहे हैं | पर जब इन सुधारकोंके कार्यों- 
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की ओर देखा जाता है, तत्र पता हुगता है कि जेन समाज उन्नतिके 
बजाय हासको प्राप्त हो रहा. है । आज हमारे समाजमें जितने भी.सुधा-. 
रक दिखाई देते हैं, वे सत्र केवल दिखाऊ आउडम्बरी उन्नतिके इच्छुक 
हे । जितनी भी आज हमारे समाजमें सभा-सोसाइटिया हें वे सब 
नाम चाहनेकी युनिवरसिटी हैं। हम अमुक समभाके मेम्बर हैं सेक्रेटरी हें 
बप्त यह अभिमान पेंदा करानेवाढी हमारी सभायें हो रही हैं ! 


"जैन समानकी ओर एक दृष्टि डालिए । साठ साठ वर्षके खूसट 
बुढ्ढे रपये देकर अपन चार चार व्याह करें| बेचारे, निधन कुवारे 
रहकर अपना जीवन बितावें । दस दस और पंच वर्षके अच्चेकी शादी 
करदी जाय। उनके ब्रह्मचयेपर यों छापा मारा जाय । दिन 
दहाड़े पुराने समयके गुलामोंकी भांति अबोध्‌ बालिकायें बिके । 
वे भी खूसट बुड्ोंके - गले बांधकर ज़न्म भरके लिए विधवा 
बना दी जाय | फिर हमारा जैन समाज, हमारे ज्ञानमंडार 
पंडित .अपनेको दया ओर धमकी मूर्ति बतढारवें। अपनी काम पिपासा 
तृप्त करनेके किए वृद्ध, चार चार ब्याह करें ओर दस दस्त पांच पांच 
वर्धकी सुकुमार बालिकराओंको विधवाएँ बनाकर उनसे शील्धर्मकी आशा 
करें । जैन समाज ! आज तेरे सेठ ओर पंडित केसे स्वार्थी बन रहे हैं ! 
अपने सुखके लिए चार चार छः; छ; व्याह करके भी अपनी कुमारी 
विधवाओंके सुखकी तनिक भी परवा न करें ? मानों ये बेचारी उनके 
लिए कोई चीज़ ही नहीं है। जैन समाजमें वच्चे और बच्ियोंका गुड़े- 
गुड्डियों जैसे ब्याह कर दिये जाते हैं। उनकी शिक्षा पर, उनके भविष्यत्‌ 
जीवन पर कुछ भी - ध्यान नहीं दिया ज्ञाता |. .आज बालविवकाह, वृद्ध- 
विवाहके कारण .विधवाओंकी संख्या. बढ़ ही रही है, उधर रुपयोंसे 
बिकनेवाली लुडकियोंके क्रारण कितने ही निधन कुंवारे रह जाते हैं। 
पेतानोलत्तिके योग्य लडकिय रुपयोंके छाहचसे बुड़े और खूससोंके गे 


जैन समानका हास । . १०३ 
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मढ़ दी जाती हैं। वे झवा अवस्था पानेपर या तो क्सिीके साथ काछा 
मुहँ कर भाग जाती हैं या छुपे छुपे वेश्यासे भी अधिक खोटे कर्म 
करती हैं और हमारे धर्म घंटाल पंडितों ओर सेठोंके मयके मारे भृणहत्या 
जैसे घोर पापोंमें लिप्त रहती हैं । ह 

किप्ती भी मे घर्की ओर आप देखिये, उनकी ग्रृहिणी या तो 
किसी नीच मनुष्यके साथ आराम करती होंगी या अपने भाग्यको 
कोस रही होंगी । इसमें इन बेचारी ख्रियोंका कुछ भी दोष नहीं है । 
वे बेचारी जानवूझकर बुढ्ढे सेठोंके गले मढ़ दी जाती हैं । कहनेको मैनी- 
ऊंचे कुलके बनते हैं, पर उन्हींके घरमें नीचोंसे भी खराब कार्य होते हें। 
हमारे पंडित औरे धर्मगुरु बस “ कलियुग है, ” “ पंचमकाल है? कहकर 
जाकाश-पाताल एक कर डालते हैं। यदि ये स्वार्थी तनिक भी अपनी 
बुद्धिको जोर दें तो वे समाजके सचे हृश्यको जान सकते हें । पर 
ये तो है लकीरके फक्कीर । शा्तरोंके पोयेके पोथे पढ़े हुए हैं। 
अपने घ्वार्थकी जितनी इन्हें परवा है उतनी दूसरेकी नहीं। शीछ्वतका 
उपदेश देनेवाले धर्मकी साक्षात्‌ मूर्तियं भी अपनी . कामेच्छाको पूर्ण 
करनेके लिए कई ब्याह कर. डालें । ओर हमारी विधवाओंको उपदेश 
दे कि तुम शीरुक्त पाछो । घिक्कार है ऐसे स्वार्थियों पर । 

देखिये इन कारणेसे जैनसमाजका केसा भीषण हाप्त हो रहां है । 
जैनियोंकी संख्या दिन प्रतिदिनः घटती जाती है । इसके लिए आवश्यकता 
है क्मवीरोंकी, सच्चे सुधारकोंकी ।जैन समाजके नवयुवको, मैदानमें - 
आओ ओर जैन समाजके सच्चे सुधारक वनो, इन पुराने लकीरके फकीर 
स्वार्थी पंडितों और सेठोंसे अपनेको वचाओ । जैन माताके ऋणसे 
उऋण होओ । स्थान स्थान पर गाव गावमें जैन समानकी कुरीतियोंके 
खंडनका प्रब॒ह आन्दोलन करो ओर स्वयं अपनेंको आदर बनाकर दिखांओ। 


<> कह +- 
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( लेखक-श्रीयुत बाबू गोपीलाल गोधा, लश्कर । ) 


हि पहरका समय है। चारों तरफ घटाएं छा रही हैं, नम्हीं २ 
(& दूई & दुंदियां पड़ रही हैं-सामने 'पर्वतपप्से झरना गिरता हुआ 
“७8087 इतना शोमायमान माहूप पड़ता है। निधर देखो उपर 
() हरियाली ही हरीयाढी दिखलाई पड़ती है । आश्ये पाठक, 
अपन भी ऐसे समयमें पर्वेतके ऊपरकी सैर करें ओर प्रकृतिकी शोमाय- 
मान चीनोंका भी अवलोकन करें। आन जिघर देखते हैं उधर ही 
मनुष्योंके, बच्चेकि, खियोंके झुंडके झुंड नज़र पड़ते हैं, कोई खा रहा है, 
कोई पी रहा है, कोई लेट रहा है, कोई दुपट्टा विछाकर घाप्तपर करवेटे 
बदल रहा है, कोई झरनोंके जल्से नहा रहा है अर्थात्‌ हंर प्रकार मंत- 
प्योंके झुम्डके झुन्ड अपने २ आनंदमें मग्न हो रहे हैं । ऐसे ही समय- 
में तीन पुरुष पर्वतकी चोटीके पास दुपट्टा बिछाकर बेंठे हुए बातें कर रहे 
हैं । प्रिय, पाठकगण ! आइये, अपन भी इनकी बातें स॒ने कि ये क्या 
कर रहे हें 
एक--भाई ! आजकल बाबू शांतिदाप्तनी बड़े ही देश सेवाको 
* ओर झुके हुए हैं, वे तो ऐसे ल्वछीन हो रहे हैं कि किप्तीकी कुछ परवा 
ही नहीं करते । धही। धड़ इप्त विषय पर हैकक्‍्चर दिया करते हैं । 
दूधरा--ओर इसके साथ यह भी तो है कि अपने घरके पंचायती 
लोगोंके विरुद्ध होकर यह कार्य कर रहे हैं। माई, एक बात तो हम भी 
कहेंगे कि इन बातोंसे उनकी छोगोंमें प्रतिष्ठ तो बहुत हो गई है; और 
प्तब उनको जी जानसे चाहते भी हैं। 


हि 9 व ड़ 
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पहछा--मेरा विचार तो ऐसा ही हुआ हैं कि उनकी सोषत 
करूं; क्योंकि उनके मुखसे कई बारे मेंने अपने भारतकी हीनावस्था 
( जो बिलकुल सच ओर प्रत्यक्ष दिखलाई देती है ) सुनी हैं. उप्त पर 
बाज़ प्मय आखोंमें आँसू आते हैं । पर क्‍या करूं घर-गृहस्थीके 
फंदेमें ऐसे फंसे हुए हैं कि-जिनसे निकहना बड़ा मुश्किल है । 

तीसरा--काई थे भी बुधमलजी वीं कह छोकराकी बार्ते 
करो छो, म्होरे सामने पेदा हुब्यो, पढ़वा छाग्यो, अब हे. 
मे. (७. 8.) ओर जाने कांई काई पाप्त कर बाबू साहब बन 
गया | बाप विचारों खूब घन छोड़ कर मरयो कै | सो बच्त वींनें 
उड़ावै छे, या पाठशाढ्य, मदरसा बनवाना ओर दैनामें कांह धरयो 
छे । और ऊपरसे झटसे टाउन हालमें गया और बक २ 
करवा ढाग्या । बापका नुकतामें तो कांह भी कोने करथो, 
इस पंचाने भी लाड़ू कोने जिमाया । वो तो इस्या फोकरका 
काममें खर्च करे छे कि अबार कोई मोटा २ आदमी आयाथा सो पझस्से 
थेढीकी येढी निकाल हिन्दू झूनि वच्छिटी ( स्क्वा फंप्रएकशंधए ) 
के तांई देदी-अगार एक मदरसा खालेन (0002०) बना कर चुका ही 
हा । ओर वार २ जद कहवें है जद येही कि; देश सेवा करो, 
समाज उन्नति करो, छुगायांने पढावो, हिन्दी साहि-,; 
त्थका प्रचार करो, देखो आपनो भारत बहुत पीछे: 
गिरबो हुयो छे, जब कि और २ देशांमें तरकी, हो रही 
छे, आपां भी मिलकर खूब तरकी करां इसी २जातां वो. 
तो करे है। महा भाई ! थे मी बताओ आपने इसी बातसे कोई 
मतरूव ? थे भछ्यं ही को मेने तो यह वातां आछी कोने छागें 

पहला ( बुधमल )--सेठ साहब, आप तो ऐसी बाते करते हें 
जिनका सिर नपैर | मछा, शांतिदासनी जो कहते हैं। वह सच ही तो कहते 
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हैं ओर परोपकार ही करते हैं। उनका कहना कितना अच्छा है कि 
हम सम्मिलित हाक्तिसे उन्नतिका उद्योग करें । 

तीक्तरा-कोंई थे मी वीं छोकरा की हां में हां मिल्ावों छो। आपने 
तो आपनी रिवाज झुजब चालनो चाहे क्यूं ही क्‍यों 
नहो। 
दूपरा-भाई ! बुधमकूनी उठो, अब यह बातें तो फिर करेंगे। 
अपन मिप्त बातके लिए यहँ। आये हैं वह तो करें-चलढिये, उठिये, ओर 
प्रकृतिकी सैर कीजिए; देखिए ! कैसी सहावनी जगह मालुप पढ़ती है। 
ऐसा कहकर तीनों वहांसे उठ दिये ओर उधर-इधर घूमने ढगे। 
[ठकगण ! हम आपको इन तीनों प्ररुषोंका कुछ परिचय करादेना 
चाहते हैं, क्योंकि आप जाननेके लिए उत्मुझ हो रहे होंगे कि वे 
कोन हैं ! ह 
इनमें पहला आदमी तो बुधमल हैं, यह एक अच्छे घरानेका 
मनुष्य हैं ओर उन्नतिकी ओर इसका रुक्ष्य है। 
दूपरा आदमी इन्हीं तीएरे आदमी बुद्ढे बावाका छड़का हैं । इसका 
नाम है शीतलचेद | यह आजकृछ कालेजकी थर्ड ईयर क्छासमें शिक्षा 
पारहा है| बुंधमल अर्थात्‌ पहला मनुष्य इसका दोस्त हैं । 
तीघपरा आदमी इन्हीं शीतछ्चेदका पिता है इनका नाम है सेठ 
कंजूपरायनी, यह पुराने दरचरेके मनुष्य हैं । आप छकीरके फक्कीर हैं, 
धार्मिक कार्यो ओर परोपकारतामें तो पेप्ता खर्च करना सीखे ही नहीं । 
हां, अगर मोका आजाय तो छकता करनेमें, या व्याहमें रंडिये नचाने- 
में तो बैढीकी थेढी उठा देनेकी शक्ति रखते हूँ । 
द्वितीय परिच्छेद । 
आज शहरमें बड़ी भारी हछचढ़ मच रही है, वैद्य पर वेध और 
डाक्टर पर डाक्टर आ रहे हैं। बर रमें यही चर्चा चल रही है कि 


मैं वो ऐप ही कहूंगा। "बछ, 
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आन सेठ कंजूसरायनीकी तबियत केहूंते नेयांदा खराब हो गई है, उनकी 
हैजा हो गया है, बचना मुश्किठ दिखता है। बाज़ार; हाठ, गली सब 
भांह नहीं देखो वहां यही चर्चा केंठ रही है; खियोंकी पो्लियामेंटमें 
भी जोर इस विषय पर ऑदोलन मचा रहा है | आइये पाठंके, अपने 
भी इनकी चर्चा छुने। 
एक--हैजी बहन॑ ! थे कंणूप॑रायनी सैंठका बारामें भी क्यूं छुनी 
है या कोनी, वाँक़ों हैनो हो गये बतावें, बंचवो मुंश्किक हीं दीखे छै, 
पेशाब अब तक कोने उतरतो । 
दूधरी--बहन ! मरने मी दो साढेको, अनी बड़ा कंँजूँस है; मेस्ता 
उपका नाम हैं वैसा ही वह है। घर्मके किंस्ती भी काममें उप्तकी नीय॑त 
नहीं चलती । क्‍ 
ह तीप्तरी--ब्रहन, उनके छड़के और छुगाइयोंको बड़ी तेंकलीफ़ हो 
जायगी, अगर कुछ दिनों और बैठे रहे तो अच्छा है, सब्र सेमर जांयगे। 
पहली---अमी थे भी काई बातां करो छो; तकलीफ वानें काहेकी 
होनासी; बांका घरमें कमी काहेकी है ? करोढ़ा रुयाकोी माल छे खूब 
मोन उड़ा सी । 
चौथी--अनी अगर सेठनी चढ्वस्या तो वांक्ो भायो तो चुकतो 
वंगेरह करतो को नी दीखे कारण कि वींकी सोहबत बाबूजीकी कै । 
पांचवी--38न ! इन जुकते वंगेरहमें क्या रखा है! केवछ एक दिन 
लड्डू खाये और फिर दूसरे ड्वित पाखाना होकर निकछ गये--इसमें कोई 
नाम थोड़े होता है। यदि इतना ही रुपया समान और देशसेवामें ढगाया 
जाय तो किताना न उपकार हो, और पुन्यक्रा मी कितना न बेब हो । 
इपर तो ओरतोंकी पार्लियामेंटमें येह प्रस्ताव पाप्त होंही रहेवे और 
उधर ही कानेमें आवान छुनाई पड़ी कि “ सेठ कंजूप्रायजी गुभर गये। 
एक--बहन, देखो, आप जो वादा कर रह्या छा सोह़ हुई, वे विचीरे 
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चलबसे । अब कोई भी रहा ? छोरा छापराका राम पाट है अब वे चाहे 
जो कहें । 

दूसरी--बहन चलो अब यह बातें तो फिर होंगी, अब अपनको 
चढना चाहिए, चलो सेठनीके घर चढें, उनकी वहू तथा मेयाको समता 
बँंधघा आवे । 

तृतीय परिच्छेद । 

आज सेठ कंजुप्तरायजीको मरे छः दिन हो गये। आज फिर 
बाबू शांतिदाप्तजी उनंके यहाँ बेठनेको आये । 

आइये पाठक, आपको कूछ बाबू शांतिदासनीका भी परिचय करा 
दे । आप एक बहुत ही बड़े घरानेके पुरुष हें । आपके पिता एक बहुते 
बड़े सेठ थे; करोड़पतियोंमें गिनती थी, शांतिदासनी ॥॥, ७. ॥॥, 
पाप्त कर चुके हैं। अब आजकछ आपका मन देशसेवाकी ओर झुका 
हुआं है । आप एक कालेन भी खोल चुके हैं, आप देशके प्रतिष्ठित पुरुषोंमें 
समझे जाते हैं। गवनमेंटमें मी आपकी अच्छी प्रतिष्ठा हैं। आप ए 
अच्छे लेक्चरार (याखाता) हैं। हिन्दी साहित्यकी भी खूब उन्नति 
आपने की है । सदा आपको अपने देश ओर समानको उलन्नतिके शिखर 
पर चढ़ानेका ध्यान रहता है । 

आन वे सेठ कंजूपरायजीके घर बैठे बातें कर रहे हैं... 

शांतिदास-क्यों भाई ! शीतलचेंद, अब तुपने क्‍या बिचार किया 
है ? मेरी रायमें तो चुकता करना ठीक नहीं, तुम तो ऐप्ता करो कि 
एक विधवाश्रम खोल दो । अच्छा माई, माताजी क्‍या कहती हैं ! 

शीतलचंद-भाई साहब, में तो ऐसा ही करूंगा नैता आप 
कह रहे हैं; मातानीने मी यही हुकुम दिया है कि जैला आप कहें 
बेम्ता ही में करूं | 

शांतिदाप्त-भच्छा चलो, माताजीके पाप्त हम भी चलते हैं, उनसे 
और भी कुछ बाते कहनी हें 
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न 77240 24000 
ऐस्ता कहकर दोनों वहाँसे भीतर हवेलीमें चले गये | वहा जाकर 
शांतिदासनीने माताको प्रणाम किया। है 
शांतिदाप्-माताजी प्रणाम ! ( ढोक दूं ) 3 
छुशीला-बेटा ! चिरंजीव रहो | फछ्ो फूछो; अबके तो तुम कई 
दिनोंमें आये । 
शांतिदास-हां, मातानी, अवकाश न मिलनेके कारण सेवामें उप- 
स्थित न हो पका | अच्छा, अब बतलाये आपने क्या सोचा है: मेरी 
रायमें तो दादाजीके नापका एक अस्पताल खोल दीजिए और आप अपने 
नामसे एक आश्रम खोल दीजिए क्योंकि अपनी जातिकी ख््रियोंकी बड़ी 
हीनावस्था है | नुझतामें तो केवल » ब्राह्मण भोजन तथा भूखोंको दान 
दे दीजिये तथा अपनी २ बिरादरीको ही ज्िमा दीजिए इससे अधिक 
नेप्ती मैंने अफवाह छुनी थी वह नहीं होना चाहिये। 
छुशीछा-बेटा, मैंने शीतछ्से भी ऐस्ता ही कहा है. ओर कह 
दिया था कि नेप्ता तुम कहो वैप्ता ही वह करें। मुनीममी इत्यादि सबको 
इसी बातके पत्र मिमवा दिये हैं। 
शांतिदास-हां, ओर थोड़ेसे रुपये वार फंडमें मी मिनवादेने 
चाहिये जिप्तसे अपने देशके भाइयों तथा राज्य कमचारियोंको जो छड़ाइमें 
हैं पहायता पहुंचे । 
छुशीला--बेटा, अच्छी बात है। जितना तुम्हारी मर्नी हो मिमदा 
दो । यह तो बड़ी ही अच्छी बात है । 
शांतिदात---अच्छा, अब आज्ञा दीजिए मुझको जाना है। 
क्योंकि पूनेसे एक पारसी सज्जन आये हैं । उनका और मेरा कछ टाउन 
हाहमें हिन्दी साहित्य समाकी ओरसे पल्विक व्याख्यान होगा। इप्त 
लिए मुझे उप्तमें जाना आवश्यक है । ऐसा कहकर वे वहांसे उठ गये । 








+ “ब्राह्मण भोजन देना ही क्यों आवश्यक्र है? सस्पादक। 
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सुशील सेठ कंजुँप्तरायनीकी धंमपत्नी और शीतलचन्दकी माता हैं । 
आप बड़ी शीढुवान तथा पढ़ी छिखी हैं | अपनी सत्री पम॑मैंकी उंन्नंति 
करनेमें आप दत्तचित रहा करती हैं | धरपर अवकाशके समय आपके 
पाप्त मुहह्लें तथा जातिंकी बहुतत्ती खिये तथा बालिकार्य पढ़नेंको तथा 
सीना-पिरोना, कप्तीदा आदि काढना इत्थादि स्ीखनेको आया करती हैं । 
आपके ही कारणसे शीतलूचेद ऐसी ऊँची पढ़ाई कर रहा है अन्यथा 
सेठनीका बस चंछेता तो वे अब तक कमीके उप्तको पढ़नेसे छुड़ा छेते | 





चोथा परिच्छेद । 

आज शहस्में बग्गियों पर बग्गियें, मोटरपर मोटर, गाड़ीपर गाड़ी 
चली आ रही हैं, मन॒ष्योंका झमधट भी चोराई पर बड़ा इकट्ठा हो रहाहै, 
कोई २ पूछते हैं माई, आन क्पा वात है जो टाउन हालपर इतने आदमी 
जमा हैं, आफीप्तर बड़े रईस मध्यम अ्रणीके पुरुष तथा अन्य सज्जन 
मंडलियोंके झुंडके झुंड इकठ्ढे हो रहे हैं | तथाम छोग आपप्तमें इसी वात- 
की चर्चा करते हें कि आभका व्याख्यान बडा अच्छा होगा। आन 
बाबू शांतिदाप्तजी व्याख्यान देंगे । 

एक-क्यों भाई, आज किप विपयपर व्याख्यान है? 

दूसरा-प्ताहित्य सेव ओर मांतू भाया हिम्दीके प्रंचार पर व्याख्यान 
होगा। 

शीतलूचेद्‌-नंयों भाई, बुधमंछजी, आज क्या विचार है! व्याख्यान- 
में जहां तक बने जल्दी ही चंछना बाहिए । क्योंकि व्याख्यान ठीक 
७॥ बजेसे प्रारंभ हो नोयगा । 

बुधपल---चलो,. में तैयार हूं । आज व्याहूं कर जल्दी चेढनो ही. 
च।हिए क्योंकि वहा चल कर कुछ सेवा करनों अपना परम कैं्तव्य है। 

इधर इन दोनोंमें बाते कंटेंम तथा व्योद् (8099०) ईंत्यादिसि 
निबननेमें कूछ देरी हो गईं अथात्‌ आठ बन गये । ये घर्बड़ाकर नल्दी २ 
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कंवे डग मारते टाउत् हा पहुँचे; वहां पहुँच कर क्‍या देखते हैं कि 
शांतिदासजीका व्याख्यान प्रारंम हो चुका है, उनके क्ान्में जो शब्द 
लेक्चरके छुनाई पढ़ें वह निम्न प्रकार थे- 

“* सयं हिन्दी लीखिए, हिन्दी बोलिए, हिल्दीमें पत्रव्यवहार 
कीजिए, हिल्दीमें छेख लिखिए, हिन्दीमें ही सब कारोबार कीजिए, 
हिन्दीमें पत्तकें निर्माण कीनिए, जहँ। देखो वहँ। हिन्दी ही हिन्दीका 
आन्दोलन मात्रा दीजिए, बाढ़कोंको हिन्दी ही पढ़ाइथे, स्कूलों और 
कालेजोंमें मुख्य भाषा हिन्दी ही कीनिए, हिन्दीके पत्नोंका खूब प्रचार 
कौनिए; इनके वाद आप देंसेंगे कि हिन्दी राष्ट भाषा हो गई । 
जहां इन वार्तोका प्रचार हुआ और अपने भारतकी उन्नति हुई | आजकल 
अपना भारत कितना पीछे हटा हुआ है। जब कि और और देश अपनी 
उन्नति कर रहे हैं । अपन लोग अपने साहित्यको भूढ बैंठे हैं, उसको 
गुमा चुके हैं और तमी अपने अपनेको पबके पीछे कर बैंठे हैं । 
किसी तरफ़ भी जोर न रहा, नया साहित्य पैदा करनेकी 
तो बात भूल गये । इसके बनाय हमने आपत्में ईंपो, द्वेष, ग्लानि, अज्ञानता, 
अक्ता इत्यादि ज्ञातोंते अपने हद॒यकों भर डियरा । प्योरे भाध्यो, 
इन ब्ा्तोकी अपने दिल्‍्से निकालिये और उन्नतिके कार्यक्षेत्रमें पैर बहा- 
शये; अन्यथा एक दिन ऐसा होगा कि आप किसीको अपना मुख दिपत- 
लाने छायक न रहेंगे। देखिये, आपके देशकी, मप्तानकी, भाइयोंक्ी क्या 
अक्सथा हो रही है : क्या आपको इन बातोंपरं आंधु नहीं आते । शोक 
शोक ! ! शोक ! ! ! अपने देशके पुरुष, ख्ी, बालक किप्तीको भी - 
अशिक्षित त रहने दीजिए, हरएकको शिक्षा देनेका ३तन कीजिए । आप 
सच्चरित्र बनिये ओर दूपतरोंको बनानेका प्रयत्न कीजिए । पहले ही पहले 
यह सब बातें आपको कष्टदायक मारुप होंगी और उनके करनेमें आपको 
कई श्रकारकी आपत्तियोंका सामना करना पड़ेगा । किन्तु उनकी कछ 
परवा मत कीजिए, थैरय द्वारा उनको सहकर उन्नतिका मार्म कांटोंसे साफ 
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कर दीजिए । जहां आपने यह बाते की कि आप देखेंगे कि अपने देशकी 
कसी उन्नति हो गई | आपका नाम जगतमें विख्यात हो जायगा । 

दाद्ाभाई नवरोजी, बालगंगाधर तिलक, ओर माननीय गोखले इत्यादि 
सज्ननोंकी अवस्थाकों देखिये जिन्होंने अपने देशके, राज्य मक्तिके, और 
माइयोंके हिताथ अपने शरीरकों अर्पंग कर दिया। आप भी ऐस्ता ही 
बननेका प्रयत्न कीजिए तब आप देखेंगे कि क्या अवस्था किप्त अवस्थामें 
परिवर्तित हो गई । में आशा करता हूं कि आप अपने उद्योगोंमें किम्तो 
प्रकारकी कमी न रखकर अपनेको आदरश पुरुष बनानेका और आदर 
जीवन करनेका प्रयत्व करेंगे। इन बातोंके पश्चात्‌ में अपनी जगह छेता हूं 
ओर आशा करता हूँ कि आप कुछ न कुछ मेरे शब्दोंकों अपने हृदयमें 
स्थान दे उन पर अमछ करेंगे। ? 

इस व्याख्यानके पश्चात्‌ समा जय जयकार ध्वनिके साथ प्रमाप्त 
हुई । 

इस व्याख्यानकी छघुनकर शीतहूचंद्‌ बुधपढसे उप्तकी प्रशंसा करने 
ल्गे। 

शीतल्चेद-भाई बुधमरूमी, आपने देखा व्याख्यान कैप्ता मोशका 
था अपने देशकी क्या अवस्था हो रही है ? भाई इस हाल्तको देखनेत 
आंसू आते हैं । मैंने तो यह निश्चय कर लिया है कि में ऐसा ही 
करूंगा, ऐसा ही करूंगा मैप्ता बाबू शांतिदासमीने उपदेश दिया है। 

बुधमल-माई, में भी अपने दिलमें निश्चय कर चुका ढू क्िर्म 
अपनेको आदश बनानेका प्रयत्न करूँगा 

ऐसी * वाते करते २ दोनों अपने २ घर पहुँचे | शीतलचन्दने 


बावू शांतिदासनीके उपदेशान॒प्तार अपनी माताके नामसे एक विधवाश्रम 
ओर पाठशाला बनवा डाछी। एक अस्पताल खोल दिया और पिताके नाम 
पर एक बढ़े भारी सेन्ट्छ कालेनकी स्थापना कर दी, जिससे शीतछचन्दका 
नाम अमर हो गया । बाबू शांतिदाप; शीतढचन्दर ओर बुधमछ देशमें 
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आदरशीपुर्ष गिने जाने लगे। प्रिय पाठकों | आईये हम - भी सम्मिकृत 
शक्तिसे सधारकी ओर छक्ष्य दें ओर अपनेको देशमें आदरी बना- 
नेका प्रयत्न करें | रुढियोंको हरे, बुरे रिवा्जोंका काछा मुँह करें ओर 
इसीके साथ २ देशकी, समानकी, भाइयोंकी, नातिकी, ख्लियोंकी ओर 
वालकोंकी अवस्थाएँ सुधार | पाठकी ! अगर आपने. मेरे शब्दोंपर कुछ 
: भी ध्यान दे अपने हृदयकों सेकीण बना, देशसेवामें लक्ष्य दिया तो में 
अपनेकी सफलीभूत मार्नूँगा । ः 


30 अज्ञाक चरित्र । दे 
( लेखक--विश्वंभर्शास गार्गीय ) 

ज्ञान रहित आचरण आजकछ हममें बहुत बढ़ रहा है। इसका 
कारण आधुनिक समयका प्रमाव नहीं है किन्त आनसे दश वर्ष पूर्वके 
अज्ञ-करालका प्रभाव है मिप्तकी बदोछत उच्च शिक्षाक्रा द्वार बंद्सा हो 
गया था। उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आभकहके प्राकृत गाथा सूत्रोंके पाठि- 
योके अशुद्ध उचारणस मिल जाता है। गाथा-सुत्रोके समझनेवाले 
कितने हैं : इस प्रश्नक्ा उत्तर अंगुलियोपर गिनकर दिया जा प्रज्ता है। 
पर गाथा-सूत्रोंके पाठी इतने मिल जायंगे कि उनके नाम सुननेमें भी 
आप उकता जायेंगे । इससे अधिक इनके लिए कुछ कहना अपनी हंसी . 
अपने आप कराना है। अब आप खय प्रपन्न जायेंगे कि जो सूत्नोंको 
अच्छी तरह पढ़ ही नहीं सकते वे समझते कितना होंगे इस बातकी चाह 
एक साधारणसे साधारण समझदार आदमी मी छूगा सकता है। ज्ञानकी 
थीह लगाना अशक्य है, पर आमकलका रूढिगत सिद्धान्त विषयक ज्ञान 
ही कितना है मो उप्तकी याह न लग सके । इसलिए कहना पड़ता है 
कि जो हमारे यह धर्मके धुरि हें; सिद्धान्तके ज्ञाता हैं, नव उनका ज्ञान ही 
परिमित है तो चारित्र क्यों न आवद्ध होगा ? नो केवछ रूदीको पाढन 
करनेके लिए ही सुत्र पाठी बन जते हैं, मिनको वास्तवमें सुत्रोंका ज्ञान 





११४ मुनि । 
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नहीं है; वे पंडित नहीं किन्तु ढोंगी हैं, सच्चरितनहीं किन्तु. चारित्र भेषी 
हैं। ऐसे ही ढोंगियोंकी आजकल जेन समाजमें कमी नहीं है। जज 
तक ग्ृहस्थोंको, व्रत, संयम्का अच्छी तरह ज्ञान न हो जावे, त्यागका 
उद्देश्य न मालूप हो जावे, उत्त वक्त तक कदापि भी क्रिप्ती वस्तुका 
त्याग-न कराना चाहिए । बहुतसे मेरे माह तो इस कथनको पूर्ण समझे 
बिना ही आग बबूला हो जायेगे ओर त्यागके उद्देश्य, गुण व दोपोंका 
ओर अधिक छुनना भी पसंद न करेंगे | उनके छिये में कुछ नहीं 
ढिख रहा हूँ.। मेरा उपदेश सिर्फ उनके लिए है मो कुछ प्म््त ओर 
विवेक रखते हैं । जो बुद्धिके पीछे ढकड़ी रिए नहीं फिरते हैं उन्हींके 
लिए मेरा यह छिखना है? 


धम बुद्धिते त्रत संयम धारण करनेके लिए जो त्याग किया जाता 
है, उप्तका उद्देश्य होता है-त्याग करनेवाढेका अपनी इन्द्रियोंकों वशमें 
करना । अपनी आत्माको बल्वान्‌ बनानेके लिए इन्द्रियोंके विषयोंका 
दमन किया जाता है उसे इन्द्रिय संबम कहते हैं । निस्तसे इन्दरिये 
आत्माके वशमें रहें और आत्मा इन्द्रियोंका दास्त न बनने पावे, इसके 
लिए प्रत्येक मनुष्यको अपनी हइच्छाकों मारना पढ़ता है, इच्द्रियोंके 
मोगोंको घठाना पड़ता है उप्तीको संयम व्‌ तप कहते हैं। कहा 
भी है-# इच्छा निरोधो परमतप: ? 


त्यागके कामको यदि गृहस्थ पमझके छाथ करे तो वह इस विषयमें 
गृहस्थ होता हुआ भी मुनियोंके सहश त्यागी है। यदि मुनि हुआ ओर 
उसे त्यागका उद्देश्य इन्द्रिय संघम करना न मालूम हुआ तो उससे 
अच्छा वह. गृहस्थ है. जिप्ते त्यागका उद्देश्य मालूम है । 

गृहस्थ- छोग -हरी ( वनश्पति ) का व्याग बहुत किया करते हैं। 
इस त्यागसे- वे जिह्ा इन्द्रियके' मोगोंको कम करके इन्द्रिय सेयमकी पाछना 
करते हैं पर अज्ञान वश- ऐसा बहुत कम समझते हैं.। अधिकांश भाई ऐसे 
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हैं जो हरीके त्यागको-स्थावर जीवोंकी विदीणो कम करना समझते हैं ओर 
ऐप्ता करके वे अपनेको स्थावर जीवोंकी हिस्ताका त्यागी समझते हैं किन्तु 
यह बिल्कुछ नहीं समझते कि यह सत्र छुछ हम अपनी इन्द्रियोंको संयत 
करनेके लिए ही करते हैं | स्थावर जीवोंकी विदीर्णाके स्थागका हमारा 
प्रयोजन नहीं है किन्तु उपचारसे हमको स्थावर जीवोंके प्राण घातके 
त्यागका भी फल ' प्राण-सेयम ” मिल जाता है। अभ्थात्‌ इन्द्रियोंके 
योग्य स्थावर कायकी विदीण कम करनेसे इन्द्रिय सेबम भी होता है 
और प्राण सेयम्र भी पछता है। परन्तु प्राण संघम पालनेका अधिकारी: 
बह गृहस्थ नहीं है जिपने इन्द्रिय संयम नहीं समझा या नहीं किया। 
इस्रीलिए गृहस्थोंको पहले इन्द्रिय संपम पाढनेका उपदेश है । प्राण संयम 
वही पा सकता है जो आरम्म त्यागी है और आरम्म त्यागी 
वह हो सकता है जो गृह त्यागी है । इसलिए प्राण संगम 
पाठत करना झुनियोंक्रा चम है, गृहस्थोका नहीं। मृहस्थ लोग तप 
जीवोंकी केवछ संकल्पी हिंसाके त्यागी हैं | किन्तु आरम्भी, उद्योगी 
ओर विरोधी हिंताके त्यागी नहीं है । परन्तु मुनिमन त्रस्त और स्थावर 
जीवोंकी दिप्ताके सर्वा त्यागी हैं इप्तलिये वे त्र॒त्त 4 स्थावर जीवोंकी 
हिंप्ता नहीं करनेके पूर्ण पात्र हैं, उन्हींसे यह यथाविधि पहता भी है। 
पर जो गृहस्थ प्राण संगम्को सम्मुख रखकर हरि आदिका त्याग 
किया करे हैं वे इन्द्रिय संयमको न समझ सकनेके कारण न तो गृहस्थ 
धरमका ही पालन करते हैं ओर न मुनि धर्मका । इसलिए इस ह्विविधा- 
को छोड़कर एक मांगे पर चलना उचित है. ओर बह मार्ग यही है 
अज्ञान चरित्रको छोड़कर श्रावक्र छोग सत्ञान गृहत्थ घर्मका पालन करें | 


नत्र मृहस्थ धममें निएण हो जाये और त्याग माव वढनेकी इच्छा हो 
तो मुनि घमको धारण करें; किन्तु फिर पीछे ने हट । 


११६ मुनि । 
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८५ ह 
किक्कि किच्तर क्तरंण । 
( लेखक-मुनि परमान्द जैन ) 
१--सम्बोधन । 

जैन माखाड़ी भाश्यो, तुम्हारी नाति डूब रही है । तुम्हारी 
जातिसे मान मर्यादा उठ रही है । तुम्हारी नातिसे सम्प महाराभ छातों 
कोप्त दूर भाग रहे हैं। तुम्हारी नातिमें नाना प्रकारके अनर्थ जैसे कन्या- 
विक्रय, बालविवाह, बृद्धविवाह, बालहत्याएँ आदि होने ढछगे हैं । परन्तु 
दु:ख है तुम अभी तक सोये हुए पड़े हो । तुम्हारे अन्दर जाग्ृतताका 
अश तक दिखाई नहीं देता । यह भविष्यत्‌में तुम्हारी नातिके लिए बहुत 
बुरा है । जल्दी उठो, ओर सम्हलो | तुम्हारी नातिके लिए तुम कुछ 
करो । अन्यथा , यह जाति संप्तारसे उठ जायगी अर्थात्‌ इप्तका नामों 
निशान भी न रहेगा । अये मारवाडी जातिके वीर सपूतो ! शीघ्र 
जागृत होकर अपनी जातिका उद्धार करनेमें ढगो । देखो, आज संप्तारकी 
तमाम जातियें जाग उठी हैं | सब अपने २ धर्म ओर नात्युन्नतिके लिए 
कुछ न कुछ कर ही रही हैं | परन्तु नब हम तुम्हारी ओर दृष्टि उठाकर 
देखते हैं तो साफ अन्धकार ही नजर पड़ता है | ठुम प्रतिदिन विद्या, 
आचार, थ्रद्धा, मक्ति हीन होते जा रहे हो, यह कम दुखकी बात नहीं है | 

विचार करो कि कुछ वर्षो पहले इस जातिका सुर्य किस प्रकार 
तेज था? और आम क्‍या दशा है: केसे विद्वान, धनाव्य, स्वधर्म परायण 
लोग इस जातिमें हो चुके हैं ? यह जाति पूर्वकालमें राजमान्य थी। ओर 
आन यह विद्या, धन, प्रतिष्ठा, आचार विचारसे पतित हो रही है। ३स 
लिए इसे बचानेका प्रयत्त करना चाहिए । 

तुम्हारी जातिके नाश होनेके मुख्य कारण यह हैं:- अपने धम 
अनुसार नहीं चढना, परस्पर इर्पा ओर द्वेप रखना, अपने गरीब जाति बांध- 


८! 


वॉको महायता न देना; जातिकी करीतियोंकोीं नहीं रोकना, अपनी सन्ता- 
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नको अच्छी तरह नहीं पढ़ाना, ओसर मोसर आदि शास्त्र विरुद्ध कामोंमें 
दो घड़ीकी कीतिंके लिए हजारों रुपयोंका धुआं करना, ओर उस समय 
कोई तुम्हारी जातिकी मलाईके लिए कुछ मेंगने आवे तो « नन्ना ? कहना- 
हाथमें तंगी बताना, छड़नेको तैयार होना, बस यही तुम्हारी जातिके 
नाश होनेके कारण है, इस लिए इन्हें त्याग दो। 
२-४ अब हम क्या करें ! !”! 
ऐसा वाक्य आम हमारे समान वान्धवोंके झुखसे निक्रछतता है, 
इसका क्‍या कारण है, वह समझमें नहीं आता । किप्ती मी मुहद्ले अथवा 
गढीमें जाइये, चाहे निप्त श्रीमन्त क्रोडाधीश या छक्षाचीशके पाप्त जाकर 
बातचीत कीनिए, चाहे मिप्त सोसायटीमें बेठकर नात्युन्नति वा देशोन्नति 
अथवा कुरीतिसे संशोधनकी चर्चा छेड़िये तो कई तरहके हां? ढूं, होनेके 
पश्चात्‌ यही वाक्य सुनाई देगा ''कि ,हम क्‍या करें ? ! 
प्यूरे भाईयो, ऐसा वाक्य निकछते वढ़ी भारी आपत्तिकी सूचना 
होती है, इसलिये ऐसी दीनता भरा हुआ महान्‌ आपत्ति सुचक वाक्य अपने 
समान अ्राताओंके सुहसे निकछते छुन किप्त वीरकी छाती नहीं फटेगी ! 
ऐसा कोन पापाण हृदय होगा जिपध्का हृदय इस वाक्यके यथा. तत्वको 
जाननेके छिये उत्सुक न हो : भाइयों, आइए एकताके काछीन पर बैठे 
और शाम्त चित्त हो मस्तक पर हाथ फेरते हुए विचारके आइमेमें देखें 
तो थोड़ी ही देरमें ठीक ज्ञात हो जायगा कि यह वाक्य आपत्तिका 
सुचक वा हृदय विदारक नहीं वरन्‌ गंभीर विचारोंसे मरा हुआ जापृतिका 
सूचक है । भुप्ताफिर छोग रातकी गाढ़ी नींदमें सोते हुए प्रातःकाढ 
उठते ही “गाड़ी” के आनेका समय अति निकट आया जान पड़ा 
कह बैठते हैं कि “अब हम क्‍या करें ? ! 
यह सुस्ताफिरोक्रा घड़ाना, बचढाना नहीं बल्कि शीघ्रतासे गाड़ीमें 
पहुंचनेका सुचक है । बहुत समयकी नींदसे अब थोडी २ आंखे खुलने 
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लगी हैं, अब इन्हें दीख पड़ा है कि समयने रंग बदला है, हवाने पलटा खाया 
है, जो कल गुरु मावसे पूनित था वह अब शिष्य कहलानेके मी योग्य 
नहीं रहा । इसी फेर बदलके युद्धमें कई अप्तम्ध जातिया सम्य हो गई. 
ओर सम्य अप्तम्य कहलाने छगीं। अनेकश: देश, समाज और नातिया। 
जो कल अधोगतिको प्राप्त थीं वे ही आम उन्नतिके शिखर वर पहुंचती 
हुईं इृष्टिगत हो रही हैं । हम पीछेसे मुह विछखाते ओर हाथ पर हाथ 
घेरे शोक छागरमें गोते लगा रो रहे हैं। यही स्वर हृदयसे निकलता है 
कि हाय ! हमारी उन्नतिका मांगे इतना बिक्रट कैसे हो गया ? यह अवि- 
द्याका पहाड हमारे उन्नति पथमें आकर क्यों अड़ा! कुरीतियोंके कंटि कि 
सनेफेला दियेः. हाय! अब हथ उन्नतिके मागपें कैसे बढ़े ? विद्याके साधनका 
कुदाल हमारे हाथमें नहीं दे जिप्तसे अविद्याके पहाडक्ों खोदकर समुद्रमें 
फेकद । विवेकरुंय झाड़ू हमारे पाप्त ही नहीं फट्कती जिप्तके द्वारा इन 
करीतियोंके कांटोको झाडकर नवीन प्रडाशके अम्निकुंडमें आहुति देकर 
साहा करंद । अब हम लछोगोंकों उन्नत दरशामें पहुंचनेका कोई मागे 
दृष्टिमें नहीं आता । बस्त अंतमें इसी बिचारमें अधीर होकर कह बेठते हैं 
कि ४ अब हम क्या करें १ !? 
प्रियवरों, इपने अधीर मंत्र हो। एकताके कमरक्द्से कमर बैध कर 

धीरता दीरता ओर गभीरता रूपी शर्तोंस्रे सुसज्जित होकर विषारके 
मेंदानमें उतर पडो ओर उक्त शबख्ब्रेकिह्वारा विचार क्षेत्रों खूब चमका 
. कर देखो कि हंमें उन्नति: 'प्रथमें अमग्रपर होनेके लिए किन २ शरत्रुओंका 
प्ामना करना पड़ेगा | फिर कया देर लगती है, झट ही ज्ञात होनायगा 
कि सत्से पहले इस्त राक्षत् खरूप महा मयेकर, अकारू सृत्यु कारक, 
बल बुद्धि ओर वीयेका - नायक, व्यमिचार वृद्धिकारक, धनधम्महारक 
दुए बाढक्ाह ही ने हमारा सत्यानाश करडाछा है । यही समह्त कुप्रथा- 
लंका पूज्य बार विवाह हमार उन्नति पथक्रा बाधक है। जबतक हा 


विविध विचार तरंग । ११९. 
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इन कुरीतियोंके प्रधानरूप बाढूविवाहकों मान, ,मर्यादा. और गौखता 
रूपी शब्रोंद्रारा अपने स्मानसे निमूंठ न करडालेंगे तब तक उन्नति पथमें 
अग्रतर होनेकी समर्थ न होसकेंगे । 
पाठक बृन्द, कहां तक कहें ? कहनेसे मात्र कम्पायमान होता: 
हैं, लेखिनी करसे छूट २ कर, प्रथ्वीकी शरण छेती है, रोमाश्व हो। आते 
हैं | पर क्‍या किया जाय ? कतेव्य वश कहना ही पढ़ता है। आम: 
हमारे समाज ओर देशमें छा्तों दुधसुही वालिकार्य जिनके होठोंका- दूध 
भी अभी सूखने नहीं पाया. है, वे इस दुष्टके कुठारा-बा-तसे घस्तार 
छुखसे बचित रहकर कठिन वैधव्यके रोरव नरकमें बिलबिल्ा रही हैं । 
क्या इनका बिलबिलाना छुनआपकी छाती नहीं फटती ? क्या इनका 
आते नाद देश ओर समानको रप्तातलको पहुंचानेका कारण नहीं है? क्या 
अपने देशत्थ दु:खित विधवाओंकी गणना पर कमी विचार क्रिया है! 
मर्द शुमारीकी रिपोर्ट सत्‌ १९११ इस्वीके देंखनेसे पता छगता है 
कि भारतमें २६४२१२६२३ (दो करोड़ चोसठ छाख इक्कीस हजार दो 
सो वाप्तठ) विधवाएँ वैधव्य दुःखसे दुःखित हैं । हा ! इतनी ' बड़ी संख्या 
देख कर किप्तको दुःख न होगा? बा 
विचार कीजिये ! जिप्त आनन्दमय भारतमें आर्य छलनायें बड़े आ- 
ननन्‍्दसे गान्यव जनकर देशका मंगछ कर रही थीं आज उसी स्थानमें 
वैधब्यके दुःखसे दु:खिंत होकर करुणा सदन कर रही है| क्या अवलो- 
ओंका यह करुणाजनक रोना आपके डिये मंगछकारी हो सकता है ? क्या 
इन विचारी अब॒ाओंके घोर कट मोगनेका मूल कारण वार विवाह नहीं 
है? हाय ! इसी नीच वार विवाहने इस संप्तारके वगीचेमें हमारे हजारों 
भावी उन्‍्तान रूपी एरप्पोंको खिलनेसे पहले ही मुरझ्ाकर धराशायी कर 
दिया । यदि कोई भाग्ययश खिल भी गया तो उसे अनेक रोग रूपी 
कीड़ोंने आकर घेर लिया निप्तते वह अपनी सौरण (सुगख्ख ) संस्तारमें 
प्रछार॒ करनेक्ो सम न होने पाया ओर तुरूत ही जीवन यात्राको प्तमा- 
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प कर परलोक पसिधार गया। इसी वार विवाहके कारण हमारे भाईयोंकी 
समस्त शारीरिक, मानप्तिक, ओर आत्मिक शक्तियों नष्ट हो गई हैं। इसी 
कारण छोगोंको, कोप्तमर मांगे चना महामारतकी छडाई, नीचेे 
खतपर जाना पहाड़की चढ़ाई जान पडने छूगी। इसी बाल विवाहके कारण 
हम लोग अत्यन्त निबेछ, निस्‍्तेज, प्रदर ओर प्रमेहकी बहुतायत, याददास्त 
और क्रम अक़लीकी शिकायत, आंखोंके अन्धे, चशमोंके खरीददार, निरन्तर 
रोगी, दवाइयोंकी भरमार, चुपड़ी रोटी खाबें तो खट्टी डकार, पावमर दूध 
पी तो दस्तोंका आज़ार, और किप्तीको बादीके विकार आदि व्याधि- 
योसे ग्रप्तित हो रहे हैं | सारांश यह कि अब हम कहने मात्रके पुरुष रह गये। 
हमांर मस्तिप्कमें वह शक्ति नहीं रही जिप्तके द्वारा नवीन तत्वों और 
आविष्कार्गेकी सोच सकें। इतना ही नहीं वरन्‌ अब हम केवछ अमायत्र- 
नरगें गनाये जानेके प्िब्रा और किसी योग्य नहीं रहें। # हमको महा 
पविन्न ब्र्मनर्याश्रमके पथमें कृते हुऑको उप्त व्यमिचार रूपी कुंमीपाक 
नस्कर्म डालनेवाठा यह बाछ विवाह ही है। यही कारण है कि हम 
उपयुक्त सफल प्रश्नों और वाक्योकों समझते हुए मी कार्यक्षेत्रमें खडे 
होने मय कह बेटत हैं कि / अब हम क्या करें ? ? 

एक बार फिर मे बालविवाहके उवाप्तकोंके प्रति निवेदन करता 
हूँ और साहम पूर्वक कहता ई कि यदि आप अपने बच्चेका कब्याण और 
उस्न तथा समानका हित चाहने हैं और मनुष्य जन्मको सफछ करनेकी 
ट्न्य्या है तो ठम हत्यारी बालविवाहकी कृप्रवा रूपी कठिन क्रपाणकों 


खत कक करे रन बार इया कानिय। बचे उी अगलियि करके 


अज्ञान चरित्र । १२१ 
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८ प्यारे पिताओ ! हमारे रक्षक्रों !! वृद्ध पद्चों !!। यदि आप देश 
समानके सच हिंतेपी हैं और हमारा कल्याण चाहते हैं तो इस हत्यारी 
बालविवाहकी कुप्रया रूपी खड़्से हमारी गर्दन न उड़ाइये | हम अपिके 
बच हैं। हमपर आप दया- कीजिये । . राक्ष्त राक्षप्ती भी अपने बच्चोका 
अहित नहीं चाहती, ,फिर आपने मनुष्य तन धारण किया है । पशुपक्षी 
भी अपने बच्चोंको प्यार करते हैं | पर आप मरुष्य होकर भी हमारा 
वालविवाह, /नहीं ! नहीं ! ! बाढू-बलिदान करनेमें तनिक ,भी नहीं 
हिचकते ? छज्जा, खेद और दुःखका स्थान है। अब आप हमारी 
करुणएकार पर कान छगाइये ओर प्रथम हमें ब्रह्मचयाश्रम पथका अब- 
लम्बन करवाकर बीस वर्षकी आयुर्मे विद्वान्‌ बनाकर हमारा योग्य 
विवाह कीजिये । कन्याओंका मी छोटी उमरमें विवाह करना शाखतर- 
सम्मत नहीं है । आपके “ अष्ट वर्षा भवेद्वोरी ” वाले छोकका भी 
अथ्‌ यही निक्काढ़ता है कि-आठ वर्षकी वालिका “ गोरी ” स्वरूपा 
और नो वर्षकी “रोहिणी”के तुल्य ओर दश वर्षकी “कन्या” कहलानेके 
योग्य होती है। इससे सिद्ध होता है क्रि-आठ वर्षसे पहले तो क्‍या 
वरन्‌ “गोरी” और रोहिणी स्वरूप वालिक्राका विवाहा करना भी धर्म- 
शा्त्रोके सवेथा विरूद्ध है। इसलिए कमसे कम ११-१२ वर्षके 
भीतरकी लिखी पढ़ी कन्या ओर बह्मचर्य्यसे रहे हुये कमसे कम बीस 
वर्षके विद्वान्‌ वालकका परस्पर योग्य विवाह करनेकी सुप्रथा प्रचलित 
कीजिये । एक बात ओर आपकी सेवामें निवदनीय है कि, आप चाहते 
हैं उन्नति, पर आपकी उन्नति हमारी उन्नतिपर ही निर्भर है | जब तक 
हमारे लिए समुचित रूपसे विचार न करेंगे तो आपकी उन्नति होना 
कठिन ही नहीं. वरन्‌ असम्मत्र है | 


पिताओ ' क्याही खूब हो कि हमारी परकारको आधार देकर 
अपने हिताहितका विचार करने हुए उपयुक्त कथित दुःखपर ध्यान घर 
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कर लोग सुप्रयाओंके प्रचारके लिये तय्यार हो जायेँ । परन्तु पूज्यवरो ! 
कायरतासे भरे हुए ऐसे सूखे उत्तर द्वारा हमारा उत्साह भेग न कीजिये 
कि “€ अब हम क्या करें ? !! रे . 
३. वृद्धाविवाह । पर 
' मारवाड़ी समानको यदि ज्ञानका चश्मा छगाकर देखा जाय तो 
उसमें इस तरहकी कुरीतियाँ नगर आती हैं जिसे देख दुःख, सन्ताप . 
ओर दया आये विना नहीं रहता | आजकल मारवाड़ी समाजमें वृद्ध- 
विवाह खूब तरक्कीपर है । यह सभी जानते हैं कि वृद्धविवाह समाजको 
नाश करनेवाढ्ा हलाहल जहर है | ठीक हमारे आँखोंके सामने आज 
अनथ हो रहा है कि हजारों ही बुढ़े छोग अबढा विचारियोंकों कुरमें 
डाल रहे हैं, नहीं ! नहीं !!. उन्होंका जीवन मिट्टीमें मिछा रहे हैं । 
घनके छाढचसे अपनी कन्याको वूढ़के साथ ब्याह दनेवाले और उसके 
जन्‍्मको खाख करनेवाले हमें आनक्छ बहुत ही दीखते हें, वे धनके 
लाठचमें अन्ध हो नाते हैँ | उन्‍्होंके ऊपर धनका भूत पवार हो जाता 
है, इमसे उन्हें तो रात दिन उठते बेठने, सोते जागते (स्वप्न) में धनके 
सिव्रा कुछ नहीं दिखता | हाय धन ! हाय थन पए्कारते १ ! अपनी. 
कनन्‍्याको बूढ़ेसे विवाह देते हैं । मातापिताका कर्तव्य तो यह है कि वे 
हु देख कि वर (लड़का ) पढ़ा हो, गुणी हो, चतर हो आर स्वस्थ्य 
हो | परन्तु दुःखक साथ छिखना.पड़ता हैं कि इस ओर कोई भी 
ध्यान नहीं दता । अरे कत्याकों चेचनवाल करसाश्यों ! औरे कम्याकी 
दुल्ादी करनेवाले डाकुओ ! जिचारी छाटी २ अवब्याओकिे मीवनकों श्रष्ट 
करनवाड आयाधयों ' अर एस जाड़ मिलानवाछ दष्टो ! तुम अन्ध क्‍्यो 
माना आर इस कमाई व्यापारको झीघ्र तिलां 
छनेका प्रयत्न करो। इसी छिये मारवाड़ी 
ट्रिस नहीं देता ह6। हजारों अवछाएँ एसे 
ए उपरका हाथ कस्क 
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पुकारती है कि क्या इन दुष्टोका कभी भा होगा ? नहीं नहीं कभी . 
नहीं। छोग इस विवाहको वृद्धविवाह कहते हैं । यह उन्होंकी भूछ है, 
इस विवाहको वृद्ध नहीं कहकर अबला वृद्धविवाह कहना चाहिए, क्योंकि _ 
बूढ़ेके साथमें छोटीसी कन्या व्याह देना क्‍या वृद्धविवाह है ? नहीं पर 
हाँ ४ अब वृद्धविवाह है। प्यारे मारवाड़ी माइयोंको अवश्य इस तरफ 
ध्यान देना चाहिए जिससे इस जहरको जड़ नाश हो जाय, तभी अपना 
समाज ऊँचा आयगा ओर अपने समाजक्ा मढो होगा, समाजका भरा 
होनेस अवश्य व्यक्ति मात्रकों छाम सिलगा | 
न कट गम 
सुब्यएदककाय ककया | 
साधु और छुनियो, सम्ाज-सेवापर ध्यान दो ! 

साधु, मुनि महात्माओ, या तो जंगलमें जा एकातवास करके 
समाधि हो जाओ या ग्राम ग्राम फिरकर लोगोंमें एकता और विद्या 
प्रचारकी आवश्यकता बतछाओ ओर उसका स्वयं तन मनसे प्रचार करो । 
यदि आप देश, जाति ओर समाजका लोकग्रिय कार्य करेंगे तथा छोगोंको 
सिखाने में अग्रसर रहेंगे तो आपके भक्तोंकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती 
जायगी। फिर आप नो चाहे सो देश ओर समान हितका कार्य उनसे 
करा छेगे। मुनियो, सबसे पहले भारतको ऐसा शिक्षित बना दो कि किप्तीको 
यह कहनेक्रा अवस्तर न मिले कि मुझे विद्याभ्यास करना है । तभी आपका 
यह वेष, यह त्याग, यह कष्ट आदरसे देखा जायगा । संप्तार भी तुम्हारे 
बलको, तुम्हारे महत्वको जान जायगा । तभी तुम्हारा जीवन और 
त्याग साथेऊ होगा । तभी तुम परमात्मत्व पदको पा सकोगे। 

जिसमें सेवा बुद्धि! न हो वह साथ्व ही नहीं। वह भी साधु नहीं 
मो जितना अन्न खाबे उतना लाकहितमें भाग नले। वह साध नहीं, जो 
केवल स्वृहित चिन्तनामें ही रह। माछु वही है, जा या तो एकान्तंमें धर्म 
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ध्यानमें मस्त रहे या छोकसेवाकी धुनमें मस्त रहे । इसके सिवा दूसरे 
ढंगसे रहने वाले साधु- साधु नहीं शैतान हैं, समाजके छुटेर हैं, धूत हैं; 
जो धर्मके बहाने दिन दहाड़े समाजके खूनसे अपनी क्ष्॒रा शांत करते हैं। 
साधुओ, अपनी झोली या कमंडल संभाठो। विचार करो तुम्हारी 

झोली सत्यके लिये है या असत्यके लिए ? तुम्हारी झाली दूसेरका पेट मेरगी या 
तुम्हारे ही पेटके भरनेके लिए है | यदि तुम्हारी झोडी सत्यके लिए है, 
तो फिर कया देखते हो, उसे संभालो ओर अपने देशके बालक्रोंक लिए भीख 
मांगना प्रारम्म कर दो । समाजहितके लिए मांगना, पाप नहीं है । 
इसके लिए मांगनेमें शाम न करनी चाहिए | अपने वालकीके लिए 
पुस्तक लिखनेमें, छपवानेमें पाप नहीं है। छज्जाको त्याग केर समाज- 
क्षेत्रमें कूँंद पड़ो, ओर व्याखानों द्वारा, पुस्तकों द्वारा, समामको 
उन्नत दशामें छाओ | इन कार्मोके करनेमें पाप है, इन ढोंगोंका छोड़ो 
ओर अपने बालकोंका-हमारा सुधार करो | आज समाजमें अनेक 
कुरीतिय फेल रही हैं। भाई, भाईकी गन काटनेकों तैयार हैं | बाप 
अपनी लड़कीका सुहाग खो रहा है। सप्तर अपनी विधवा पोन्र-व्धूके 
सामने उसे जुलाते हुए अपना व्याह करता है। दश वर्षीय बेचारी 
बाल विधवा संप्तारके सुखोंको तिलांनलि दिये समामको कोस रही है । 
कई विधवायें समाज भयसे श्रृणहत्या आदि पाषोंकों कर रही हैं । कई 
धर्मकी ढपूढी बजाने वाले दिन दहाड़े वाल्काओंकी हत्या कर रहे हैं । 
कई बुढ्ढें खूसर माला जपते हुए अपनी काम-पिपासाको तृप्त करनेके लिए 
- एक बालिकाकों विधवा बनानेका ढोंग रच रहे हैं । साधुओ, सुनियो, 
देखा, आपके समाजकी केसी बुरी दशा है । उसके हितके लिए, उसके 
सुधारके लिए अपनी झोली संभालो । स्पाजकी ऐसी दशा देखते हुए 
भी यदि तुम्हारा दिल समानसुधारके छिये तैयार न हो तो तुम्हारे 
स्वार्थी होनेमें क्‍या सन्देंह है ? समान और पममक्ी. ऐसी बुरी दशा 


सम्पादकीयं वक्तव्य । १२५ 


6४:७८००६८०८०:००७८०८०७:००४ ८2 ->- दजट८ा८९ दरधच5ा८२८जा2८०८०८००००७९४००७००००९ ८८००९ ५७:८४९० 


देखते हुए तुम्हें दुःख नहीं होता ? छानत है, पेट मरने पर ! घिक्कार 
है सुख और आरामपर । महात्माओ, ब्त या तो इस त्यागका सदुपयोग 
करो, नहीं तो यहांसे चले जाओ ओर जंगढमें ध्यानारुढ़ हो जाओ | यहां रह 
कर अपने त्यागका प्रक्राश दिखाओ जिम्तसे-संसतार सबसे प्रथम -हम-तुम्हारे 
पैरोंकी धूल माथे चढ़ावें। महात्माओ ! तुम्हारे वेषका प्रभाव हमारे धनिकों पर 
बहुत पड़ता है | यही कारण है कि चाहे जिप्त कामके लिए छाखों 
रुपये आपके कहनेस वे खच कर देते हैं । पशुरक्षा आदि दयाके कामोंमें 
सैकड़ों धनिक श्राता आपके इशारेसे करोड़ों रुपया व्यय कर देते हैं यह . 
सब आपके मुनिवपस ही होता है। फिर क्‍या समाजमें निर्वाध वालक- . 
वाल्किाओं और विधवाओंके ऊपर तुम्हें दया नहीं आती ? क्या पशुरक्षा 
समाजरक्षास अधिक दया बम है ? महात्माओ, इस ओर ध्यानको 
ओर अपने चारित्रवलसे समाजका उत्थान करो, सेवाबुद्धिके महत्वसे 
परिचित होओ ओर समाज क्षेत्रमें कूढ पड़ो ? समाजक्रो बचाओ, 
तुम्हारा कई लाखों इन्द्रिय समान घायल हो रहा है, पंगु हो गया है, 
उसकी रक्षा करो, तब ही भगवान महावीरके अनुयायी स्मझ जाओगे | 
८ अहिंसा धर्म ” की पालना तब ही होगी । कोरें दिखाऊ आइम्बरी 
«& अहिमा धरम ” की रागिनी अछापनेसे काम न चढेगा । 

तुम्हांर समाजमें एक एक करोड़ रुपया देनेवाले पुरुष मौजूद हैं । 
फिर यदि जागो तो करोड़ों रुपया समानहितके लिए इकट्ठा हो 
सकता है। तुम उस प्रकार सारे दशका उद्धार कर सकते हो । इसीलिए 
महात्माओ, चेतो, वीर चनो, सच्चे 'साप्ठ! बनो और समाजोद्धारके लिए 
झोली बांधों । 
चतेसान धसपचार | 

धरम ह्ा उद्देश्य है कि सर्वत्र -दान्तिका शासन हो छोग कवाय, 


रण नह व्फ्र क्रय चूत नया प्र शरद सीवाका अर घ््स्ध गण ० शव १5] ि च्ृ ०० स्व 
परश्ह आर हट त्याग कर, सत्र जावाका ऋत्याणक्षा मागे बताया 
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जाय । जीवमात्र प्रेमपूवेक एक्य भावसे वास करे । पारत्वरिक सहानुभूति 
बढ़े । लोग सत्य, घमनिष्ट, शीढ ओर कर्तव्यवान बनें | पर वर्तमान 
धर्मप्रचारकी प्रणाढीको देखकर यही कहना पड़ता है कि यह धर्मके 
ने छोगोंमें कषाय बढ़ाते हैं। आज भारतमें सैकड़ों धर्म हें ओर 
हज़ारों जातिया हैं । तब क्या यही धर्मप्रचारका उद्देश्य है कि वे सब 
आपय्समें खूब शाखाथ करं-आपसमें खूब छड़ें और एक-दूसरे पर अपनी 
महत्ता सिद्ध करें। वर्तमान धर्मप्रचारकी प्रणाढी- बिढ़कुल इसीसे 
मिल्ती-जुल्ती है । आज हम आपक्तमें शाखाथ करके शान्ति भंग करते 
हैं, अपने धर्मकी महत्ता सिद्ध करके आपसमें , कषाय बढ़ाते हैं | रात 
दिन ग्रही सनाई पड़ता है कि अमुक स्थानपर आयस्तमानियों ओर 
सनातनियों अथवा सनातनियों ओर जैनियोंमें शाखतराथ हुआ । जैनी 
निक्कते हैं “ हमने मात किया, ” आर्यप्रमाजी' अपनी ढपली बजाते- 
हैं हमने हराया ” ओर सवातनी अपनी रागनिएं अछापते हैं “ हमने - 
विजयका सेहरा बांधा। बाह रे मारतके घर नेताओं ! क्या आपके पवित्र 
धर्मोका यही उद्देश्य है ? क्या आप इसी उद्देश्यसे अपने धर्मको फेला 
सकते हैं ? क्या आप इसपर प्रकार अनने धर्ममें छोगोंकों मिछाकर अपना 
धर्म बढ़ाना चाहते हैं ? क्या ऐसे बनाये हुए धर्म उपास्तकोंसे आप 
अपने समाजका कह्याण करना चाहते हूँ ? कभी नहीं । ऐसा कभी 
नहीं हो सकता । आज तो वर्षसे भारतके सब धर्मनेताओंने खूब खंडन- 
मंडनके पेंतरे दिखलांये; खूब शाख्रा्थ किये और खूब उपदेश दिया; पर 
आज तक क्या फल हुआ, वह सब सामने ही नजर आता है। कोई 


भी धम आज ह॒क्‍प्त प्रणाढीसे समद्धशाली नहीं हुआ | कोई भी धर्म आज 
तक ऐसा न बना जिसे किसी प्रकारकी शिकायत न हो 4 सो वर्षके 


बोर युद्ध होनेपर भी घमकी वही दशा प्रगाढी बनी है। तब क्‍या 
हमारा यही कतंञ्य है कि हम इसी धर्मग्रचार द्वारा खूब छड़ें और उस 
लड़ाईका छाभ कोई दूसर उठावे ? धरम गुरुज ! क्या धरम का उद्देश्य परस्परमें 
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वैमनस्य और फूट फैलनेका है ? यदि नहीं तो इत्त पथका यह 
त्याग कीजिए और अपने धर्मका सच्चा तथा पवित्र उपदेश दीजिए । 
सबसे प्रेम बढ़े, सत्र लोग शांतिपूवक रहे, बस यही निरन्तर उपदेश 
करते रहिए । हम सब भारतवासी एक हैं-परस्पर भाई हँ-पत्र॒ धर्म 
भ्राताओंका एक ही लक्ष्य है, उसी मंत्रका उच्चारण करते रहिए । चाहे 
किसी धर्मंका अनुयायी हो उप्तसे गले गे मिलना चाहिए। सब धर्मोका 
एक ही अथ है, उसीका प्रचार करना चाहिए। आपसी शाखार्थोसे 
अथवा स्वधर्माभिमान उपदेशोंसे कषायकों न बढ़ाइए; कछ्हसे शांति 
भंग न कीजिए ओर आपस्ती कट्टपन तथा हठको त्याग दीजिए | किसी 
भी धर्मका यह उद्देश्य नहीं है ओर न किसी धर्मके संस्थापकोंकी ऐस्ती 
आज्ञा है। फिर इस प्रणाढीका त्याग कर दीनिए। स्वराज्यकी आकांक्षा. 
रखनेवाले भारतके धरमनेताओंकी इस नीच प्रणाढीका अनुसरण न 
. करना चाहिए। 


जन्नतिका प्रवाह । 


चारों ओर उन्नतिका शुब्द सुनाई पड़ रहा है। सामानिक, धार्मिक 
जातीय ओर राजनेतिक आदि प्रत्येक क्षेत्रमं यही एकार मची हुईं 
कि ' आगे बढ़े चलो !। दशके उत्थानके छिए थ सब शुभ चिम् 
| पर वघ्तविक छुधार और उंचन्नति दूसरी बात, और अनुकरण करना 
दूसरी | आज हमम॑ उन्नति और सुधारका जो मोश दिखाई पडता है 
वह अजुकरण प्रथाक्रा जोश है, वास्तविक नहीं। मुधार ओर उन्नतिका - 
वतमान आन्दोलन पाश्चिमीय अनुकरणके सित्रा ओर कुछ नहीं है । 
हमारा प्राचीन आदेश, हमारा प्राचीन गौरव और हमारे प्राचीन कार्य 
केंस थे, उनके ऊपर दाषप्ट झाहनका इस उन्नतिक्ती आधीमं किसीका 


अवकाश नहीं है| हमारे यहाके सब रीति-रित्राज़ दुरे हैं, हमारे यहँ। 


चहुतसी बातें योंही प्रचलित हा गई कया ये बातें कहना सत्य है? विदेशीय 


९ 
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बातोंपर बिना आलो चनात्मक दृष्टि डाे मोहित हो जानी क्या ठीक है ?जब 
कोई सुधारक विदेशीय-रीति-रिवाजों की हानियें। .बतरूने रूगता है, तब वह 

उनसे होनेवाले छाम और महत्वको भूछ माता है । जो कुछ हमारा है वही 

ठीक है ओर जो कुछ बाहरका है वह सब बुरा है अथवा जो कुछ नया 

है वही ठीक है और जो कुछ पुराना है वह सब बुरा है, यह बात भी 
नहीं है । सामानिक बातें ऐसी हैं कि उनपर जितनी ही गंगमीर दृष्टि 

डाछी जाती है, उतना ही अधिक रहस्य प्रगट होता है। सामानिक 
नियम अचल हें, इनमें परिवर्तनकी गुंजायश नहीं, यह कहना विचारसे. 
खाली है | समाजका संगठन हमेशा देश-कोढकी स्थितिके अनुसार 

किया जाता है | साथ ही भविष्यतके होनेवाले फलपर भी ध्यान रखा 

जाता है। इसी अनुप्तार उन्नतिका प्रवाह होना चाहिए । नहीं तो उन्न- 

तिके बदले अवनंति होनेकी संभावना है | सुधार होना चाहिए पर 

अनुकरण तथा दिखाऊ नहीं । ध 


मद्रवाहु सहिता। 


जनसमाजमें इस अंथका बहुत आदर है। यह ग्रंथ मैनधर्मका 
श्रष्ट ग्रेथ समझा जाता है । पर अब उसकी पोल खुल गई है । देवदन्दके 
मुख्तार प्रसिद्ध समाछोचक बाबू जुगलकिशोरजीने इसकी परीक्षा जेनहितेषी 
द्वारा प्रकाशित कराई है। परीक्षासे यह अंथ बिहकुछ जाढी साबित हुआ 
है। इसके लेखकने धर्मके बहाने जैनधर्मपर कैसी छुरी चलाई है, 
उसका हाल इसकी समाछोचना पढ़नेसे ज्ञात होता है। पराने टकीरके 
फ़कीर भी अब इसको जाली मान गये हैं । कह स्थानोंपर इसका स्वा- 
व्याय आदि बन्द हो गया है। न मारूम गैनधर्मके नामसे ऐसे किंतमे 
ही जाली छेखकोंने जैन साहित्य में क्‍या क्‍या पसख्ितंन किये होंगे ! 
जैनियोंको सावधान होजाना चाहिए ओर बिना सत्यकी कतौटीपर 
कसे किस्ती चातको न माननी चाहिए । आज नजैनप्ताहित्यमें ऐसे कई 
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ग्रंथ हैं जो इसी संहिताकी भांति जाढी मालूम पढ़ते हैं। मैनिर्योको 
अब प्तावधान हो जाना चाहिए ओर इस भद्गवाहसंहिताको भूछ कर भी 
जैनग्रंथ न मानना चाहिए ओर न उसके लेखाउसार ही चलना चाहिए । 
इस ग्रंथकी विस्तृत परीक्षा श्रीयुत नाथूराम प्रेमी जैनग्रंथ रत्नाकेर कार्यो- 
ढरूय, हीराबाग, गिरगांव, बम्बईसे मिल सकती है | प्रत्येक्ष जन ओर 
अमैनको इसे अवश्य पढ़ना चाहिए और जाली लेखकोंकी चोरी और 
सीनाजोरीकी मना चखना चाहिए | । 


सचे दानवीर वाडीलाल मोतीलालके बोर्डिंग हाउस । 


जो आया है वह जायगा, संसारका यह॑ नियम है। परन्तु वही 
जीवित कहा जा सकता है, जिसने देशके लिए. ओर समाजके लिए 
अपना सर्वस्त अपंण कर दिया हो । श्रीशत वाडीढाल भी इन्हीं महा- 
पृरुषमिंसे हैं । आपका परिचय और चित्र अन्यत्र छपा है, पाठक अवश्य 
अवलोकन करें | आप जन्‍्मसे ही समाज ओर देशसेवामें लिप्त हैं। आप 
इस समय भी “ जेनहितेच्छु ” नामक पत्र निकालते हैं, मिप्तमें प्रति वर्ष 
१०००) का घाटा अपनी जेबसे भरते हैं | आपके छेखोंमें विमढीकी 
शक्ति है। जैन संसारमें “ जै।हितेच्छु ” ही एक पत्र कहा जा सकता 
है । आप गुजराती होते भी मातृभाषा हिंन्दीके सचे प्रेमी हैं । अभी 
आपने झालरापाटनमें हिन्दी साहित्य समितिकी भी स्थापना की है 
जिसमें २०००) रुपया दिया है। मांग्रोल जेनसमाको कई हज़ारका दान 
देकर स्थायी बना दिया है ।.अब आपने ४००००) रुपयेकी रागतसे 
वम्बईमें एक बोर्डिंग हाऊम खोल दिया है। जिसमें प्रत्येक जैन रह 
सकता है। आपकी उत्कट इच्छा है कि सत्र जैनी एक हो जाये। 
ऐन्यताके आप पंक्र पक्षपाती हैं | दूसरा बोडिंग हाऊस अहमदाबादमें 
भी आपने खोढ दिया है । भमी तक इनकी जैन संसारमें कमी थी, 


04 


ह एशी हो गई । वम्बईके बोटिंगको श्रीमान्‌ झाछावाड़ नरेशने अपने 
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कर हक अभी मे मर मत मम शी न अत 
कर-कमछोंसे खोला है। मिस्टर पोढछक, महात्मा गांधी आदि 
प्रसिद्ध २ गण्य मान्य पुरुष उस समय उपस्थित थे | तीन 
वर्षसे आपने एक दुकान खोढी थी, उप्तके द्वारा आपको जो छाम ' 
हुआ वह यों दान कर दिया। रहनेको मकान भी नहीं है, ,पर 
इसकी परवा न. करते अपना' सब धन समाजके लिए अपंण कर 
दिया । धन्य है ! ऐसे पुरुषोंके जीवनका ही महत्व है ! जो खुद भूखा 
रहकर दूसरोंको छिखावे, खुद केगाढी भ्रुगत कर दूसरोंके लिये आराम 
पहुँचावें, ऐसे महात्माको कोन पूज्य इृष्टिसे न देखेगा ? इसको कहते 
हैं दान और देश प्रेम । ये दोनों संस्था बड़ी आदर हुई हैं।। 
बड़े बढ़े छ॒पतियोंको इस दानको देखकर लूम्जासे मुख झुका लेना 
चाहिए । इसमें रहनेवाले छात्रोंके लिए छात्रवृत्तियोंकी आवश्यक्ता है । 
आशा है, प्रत्येक मनुष्य इस कमवीर महात्माके कारयमें छात्रवृत्तिय 
प्रदान कर सहायता पहुँचावेंगे । 8 / 


अल 
क्‍  किज्ञाक्ति | 
महावीर सुनिसंडक ओर सुनि पन्ने । 


सम्पूण स्थानकवासी जनमुनिवरोंकी सेवामें विद्तित हो कि मुक्काम 
बोदवड़ जिला पूर्व खानदेशमें “ श्री महावीर सुनिर्मेडल ” इस 
नामसे मुनियोकी एक संस्था स्थापित कर दी गई है और उसकी प्रवन्ध- 
कारिणी कमेटीकी ओरसे यह 'म्ुनि! नामका माप्तिकपत्र निकल रहा है। 

इस संध्था ओर इस पत्रका मुख्य उद्देश / मुनियोंकी एथिति ' 
सुधारना, मुनियोंक्रा ज्ञान बल बढ़ाना, मुनियोंको समान सेवा और समाज 
स॒धारके लिए उत्साहित एवं प्रेरित करना ओर परस्परकी फूट मिटाना है। 
इसलिये सत्र छोटे बड़े मनियोंसे प्रार्थना है कि मंडडकी ओरसे निकछनेवालें , 


विज्ञपि | १३१ 
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'ुनिः पत्रकों अवश्य मंगवाकर, पढते रहे+। ओर उक्त संस्थाके पदाधिकारी 
(प्भा-प्द्‌ आदि) होकर संस्थाको हर प्रकारकी सहायता, सम्मति 
साह वगैरह देते रहें । सनि पत्रमें छपनके लिए सर्व प्रकारके समाचार, 
मुनि सुधार सम्बंधी छेख भी भेनते रहें । 


, आज तक भारतवर्ष मरमें, मुनिर्योकी एक भी संस्था न थी, इस अभा- 
“बकी तो पूर्ति हो गई है। परन्तु अब मुन्नियोक्रो अपना ऐक्य चल 
बढ़ाकर समाज सेवा और समाज सुधारके कार्मोक्रो शीघ्र पूरा करके 
दिखा देना चाहिए, निप्तते सर्व साधारण यह जान पके, कि मुनिर्यों 
द्वारा (प्माज सेवाका) कितना अच्छा काम हो सकता है । 
जिन,२ सुनियोके छृयमें समाज सुधार या समान सेवाकी 
भावना हो, वे शी्रशीध-अपना नाम उक्त मंडलकी समास्तद नामावहीमें 
छिखावें और हमें-सामानिक्र प्रेमक्ा पूरा परित्रय दें । प्रत्येक मुनि इस 
बातका भी अभिमान धारण क़रें कि-संडल हमारा है ओर हम 
मंडरूके हैं। मित्रो ! हम ही ,जब अपनी संस्थाकों 
सम्मति सलाह सहायता न देंगे तो दूसरा कौन देगा! 
जिस प्रकार श्रावकोंकी इवेताम्बर स्थानकवासी जेन 
कॉन्फरन्स हैं उसी प्रकार सुनियोंकी अपना महावीर 
मुनिमेडल भी समझ लेना चाहिए । 
स्मरण रह कि यह संस्था मुनियांके हितक लिए ही खोली गई है। 
अतणव काई मुनि इसे किसी प्रकारका ढोंग-सोंग या धोकेबानी न 
समझ । इस संस्थाको उन्नतिपर लाना, इसे आदर बनाना इत्यादि सब 
काम तो मुनियोक्रा है एकक्ा नहीं । यदि गुनियोके हदयोंगें थार्मिक 


प्रम, जाति अमिवान और सुधारकी अमिल्‍ापा हो तो अवश्य इस संस्थाके 


अजनननीनीनन-न+न--७४०--०५००+-++- 


के पुनियाका यु पत्र बिना मृस्य भेजा जता है | 








ने अन्‍ननन अकाल अननननज+अ>+> 
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सहायक ओर संरक्षक बनकर काम करें। विशेष जानने ओर पत्रव्यवहारके 
लिए पृता- 
सेवक- 
राजमल लखीचंद्र जामनेर निवासी 
प्भापति, प्रउन्धकारिणी कमेटी 
महावीर मुनिमंडल, 
पो ० बोदवड (खानदश) 


समाचार समह। 
स्था० मुनि चातुमास। 


जयपुर--पूज्य श्री १००८ श्री छाढहूजी महाराज स्था ० ११से 
बिराजमान है । परन्तु ““ पढस नाणं तओदथा ” इस पर भी 
पूज्य श्रीको ध्यान देना चाहिए । 
..._ रामपुरा--श्रीमान्‌ प्रसिद्धवक्ता- पूज्यपाद मुनि श्री चेपाल,लजी 
महाराज बिराजमान है । 

आगरा--शुनिश्री खूबचंद्रजी महाराज विराजमान हैं। घमबृद्धि 
ठीक हो रही है-। 

पाटेयाला ( पंजाब |--श्रीमान्‌ पंडितरज्ञ गणीपदविभूषित 
मुनिश्री उदयचन्द्रजी महारान अपनी शिष्य मंडली सह विराजमान हैं। 

छुधियाना--( पंजाब )-यहांपर उपाध्यायनजी महाराज श्री 
१००८ श्री आत्मारामनी महाराज स्था० ६ से विराजमान है। हमारी 
समाजमें आप मागधीके पूरे ज्ञाता हैं, एवं इस भाषाके अच्छे कवि भी 
हैं | संस्क्ृतमें भी आपकी अच्छी योग्यता है। किन्तु दुःखके साथ 
कहना पड़ता है कि आपके द्वारा चाहिए वैसा धम्प्रचार और समाज 








समाचार संग्रह । १५३ 
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सुधारका काये नहीं होता । हां, यों तो आपने छोटे २ कई काय किये 
हैं । दो चार अच्छी २ पुस्तकें भी लिखी हैं। परन्तु आपने अपने पद 
योग्य महत्वशाली कोनसा काम किया ? यह हम जाननेके 
लिए इच्छुक हैं । 

पाली ( मारवाइ )--में मनिश्री जोरावरमलजी महाराज 
कुचेराम मुनिश्री नवमहूजी महाराज, पीपाडसें-मुनिश्री रानमलजी 
महारान स्थाने ३, सजलमें-पूल्यपाद श्री दयाल्चेदनी हेमराजनी 
मंहारान, गगराणासें वयोवृद्ध महात्माश्री-सन्तोपचंद्नी महाराज 
स्था० ३, जोधपुरमें-परम वैरागी मुनिश्री रतनचंदनी महराजं, 
अजमेरमें प्रसिद्ध वक्ता-श्री चोयमहूजी महाराज, उसराणा (ना- 
प्तिकोमें-तपस्त्री मुनिश्री-राजमलजी महाराज, अमरावती (वराए) में 
मुनिश्री-दवजी ऋषिनी महाराज स्था० ३, पनवेल ( कुछावा ) में 
जैन धर्मोपदेशक मुनिश्री छारूचेद्रजी महाराज; बेब ( विचपोकली ) 
में महापुरुप श्री-हर्पचन्दनी महाराज, खूरतमें-प॑० शतावधानी श्री 
रतनचंदनी, उत्तमचंदनी महाराज; दिल्लीम प्रप्तिद्ध व्यास्याता मुनि- 
वये श्री-देवीालनी महारान ओर ग्वालियरमें माधव मुनिमी महाराज 
विराजमान हैं । सर्वत्र धम वृद्धि, तपश्चर्या व्याख्यान श्रवण आदि २ 
काय हो रहे हैं । ु 

उछेखनीय काये । 

आगमकांप प्राकृतकोप)-प्रकाशक द्वारा यह जानकर बडी खशी 
हुईं कि हमार पूज्यवर आदरणीय पंडितरत्न शतावधानी मुनि महादय 
श्री रतनसेदनी महाराज. आगमकोप उना रहेल्हें। मालम होता ह- 
पने यह कार्य अभी ही हाथमें लिया है। आशा है--आपके हावसे 


के 


यह कार्य अवश्य स्वुतिपात्न होगा। आपकी स्मरणशक्ति ओर दिंद्रत्त 
है कमाए गले ही टोगो व्िपानकता सिये 
अपूये हैं स्मम काय सुन्दर हो होगा। स्थानक्वासियोक्ा आज अहोभा 


श्र्स्ट््र् 
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१३४  भुनि। 





ग्य है कि-एक सुनि आन आगमकोष वना रहे है ! स्थानकवा- 
सियो, तुममें-आगमकरोप क्‍यों ? तुममें तो छड़ाई-्नगढ़ा-मूखता- 
परस्परकी निन्दाका कोष चाहिए । किन्तु यह सूर्य तुम्हारे अन्दर 
पहले पहल ही उगा है। इसलिए हर्ष मनाओ ओर इस ऐतिहासिक 
ब्रट्नाको सुवणाक्षरोंमें लिखो । ' 

३५०००) का फण्ड-शहर अहमदाबादम स्वर्गीय महा सती, 
विदुषी-आर्थिकानी श्री दिवालीबाईके स्मारक फंडमें ३५०००) रुपये 
इकठे हुए हैं। सुनते हैं-इस रक्रमके व्याजसे एक अच्छी मुनि 
पाठशाला खुलेगी। बड़े आनेदकी वात है कि मुनियोंकी 
पाठशाढा स्थापित हो, ओर मुनि उससे छाम उठावें। परन्तु 
मुनियोंके भाग्यमें पाठशाला और पढ़ना कहां ? यह तो हमने आज ही 
सुना है! अगर मुनियोकी पाठशालाएँ स्थापित हो, और मुनि पढ़ने लग 
जाय, समयानुकुल शाखज्ञान-भाषाज्ञान प्राप्त करूँ तो सत्र समांन सुधर 
न जाय,-समाजपरसे मलेताका कलंक दूर न हो जाये। खैर, हम 
देखते हैं-३१५०००) के फंडका उपयोग कैसा ओर कब होता है, 


ज>-+++०> ०9902. 
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भी महावीर मुनिमंडलकी प्रबन्धकारिणी कमेदीके 
सभासद महाशयोंके शुभ नाप | 
१ श्रीमान्‌ राममलनी रूखीचंद्रगी साहब सभापति, जामनर, 


२ ,, फतहराज शिवनाथजी, . बोदवड़ 

४ » संचालालजी उद्रामनी, जामडी 

४ .» चांदमढ हिन्दूमलह... - : बोदवड़ 
4 /» - मंथम॒ढू अमरचंद्र 5 

६ » दीराछाढ ओटरमलछ , 7... । 
७ » मुल्तानंचद्र तनछुखदास झ् 

८ , नवरतसिंह सोभागचेद्र | ४३, 


प्रमासदोंके नाम। 
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९. श्रीमान्‌ चांदमल मिलापचद्र 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


न 
नि 


० 


जप खीर ब््र 
ल्‍्. । 


ल्‍प 


4) 


१) 


2) 


ताराचंद चुन्नीलाल 
लालचेद्र मोतीलाल 
कुन्दनमल हंसराज 
अगरचद्र वूलाकीचद्र 
वृद्धिचन्द्र खींवराज, 
पत्नाछाल केशरीमल, 
भीखमचंद्र दीपचद्र, 
श्रीराम किसललाल, 
जेठमरू भीखचद्र, 
चुन्नीठाल ऋद्धिकरण, 
दगडूराम टीकाराम, 
शंकरढाल ज़गन्नाथ, 


नारायणदास स्वरूपचंद्र, 


दीराछाल चुत्तीछाल 
कोीजीराम बासीराम 
पूनमचद्र रुगनाथदास, 
चुन्नीडाल अगरचेदर 
रामचेद्र हेसरान, 
मूरजमर गोविन्दराम, 
शिवहाल गुलाब्चद्र, 
भीवराज शेरमल, 
(तनलाड बगवावरमल 
रथीरान हेमराम 
मोनीलाल हनारीमद 


| 


24५ व) : 


|| 
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मै) 


ग्् 


मलकापुर 
भंडारा 
प्राणगीव 
पींपलखूटा 
निपाना 
जीगाव 

३॥ 

, एरी 
कातरणी' 
छालगँाव 

मुखेड़ 
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३४ श्रीमान्‌ नथमरू खींवराज 


' 3) 


३५ ,,  वालाराम रावतमल रा 
३६ , दोल्तराम उत्तमचेद हि 
३७ ,, लरूखीचद हजारीमरू जूना धूलिया 
३८ , हीरालाल बाढाराम ५; 
३९ ,, धोडीराम बालरूचंद उमराणा 
9० ,,  पनरान नवहुमल फतहप्र 


नोंद-ओर भी जिन २ माइयोंकी मेम्बर होकर जाति ओर धमकी 
सेवा बनानेकी इच्छा हो वें मंडछ्से छपे हुए मेम्बर फाम मंगवाकर उम्र 
पर सही (हस्ताक्षर) करके भेज दें। ताकि उनक्रा नाम प्रबन्धकारिणी 
कमेटीकी मेम्बर श्रेणीमें लिख लिया जायगा। 


पहुँच । क्‍ 
निम्न छिखित सज्जनोके मण्डलकी सहायताथ भेजे हुए रुपये 
पहुँचे हैं । अत: भेजनेवाले सन्‍्जनोंको भन्‍्यवाद देते हैं | 
१२) श्रीमान्‌ शिवहाल गुलबचेंद्र धूलिया 
११) » सूरजमर गोविन्दराम ,, 
७)... %४ . लखीचेद्र हमारीमरढ . 3) 
७). » मोतीढछाढ हजारीमह . ,, 


७)» रतनकाक बगतावरमछह ,, 

७) » हेमरान पिरीराज ,, 
७) » होीराढारुू बालहाराम ,, 

६) » बालाराम रावतमढ गा 

५) » होराढार् मोतीहाहल ,, 


६) »५  ,दौल्तराम उम्मेदमंझ ' ,, 


समाप्देके नाम | १६७ 
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६). ,,. नथमल खींवरान पघूलिया 


4) 9» ., पसाजी बुधमल | 
९) » सअश्रीमान्‌ धोडीराम वालचद, उमराणा | 
4) ,,. धनराज नवदमल, फतहपुर । 


नोट--यह सत्र मेम्बर महाशयोंकी वार्षिक सहायता है । 
भवदीय--कोपाध्यक्ष-फतहराज शिवनाथ, बोदवड़। 


बना चऔं+--++वरब ०.६२ 


श्र ५ बज 
मुनिके संरक्षक ओर सहायकगण । 

जो सजन महोदय २५) या इससे अधिक इस पत्रके सहायताथ 
प्रदान करते हैँ उनका नाम संरक्षकोंकी सूचीमें प्रकाशित किया जाता है 
ओर जो सज्जन १०) या अन्य ग्रकारकी आर्थिक सद्दायता करतेर्डई 
उनका नाम सहायकीकी सूची प्रकाशित द्वोता है । दानियंकोी इसमें 
नाम लिखाकर पुण्य और यद्या हटना चाहिए | शान ब शास्र 
दानका अच्छा सुअवसर हे । 

सरंक्षकगण- 

६१) भ्ीमान्‌ कुन्दनमल हँसराज, मलकापुर 

२०) ,,. स्थानकवासी अन संघ, इगतपुरी 

४५५०) ,,. शिवच्यलजी भीखमचेद्रजी, होलनाथा 

सहायकरगण- 

११) थरीमान्‌ भीखमदासजी गलाबचंद्रजी, पनवेल | 

२१) ,, स्तनहालजी रुनवाल, धूलिया 

२२) ,, भीमसजजी सरमलली ,, 

२०) अमती धर्मपत्नी, अंठमलजी नाइट, शोटी । 

११) ५ . पमपत्नी पृउमलज्ञी, धूलिया 

( देखें, और फांन २ महाशब मुनिक्के ठंर्षक और सद्ायक 

बनकर एमास उत्साह बढ़ाते हैं । ) 


साधारण सहायताओी प्राप्ति स्वीकार- 


४) भीमान सूरजनखतो, निम्पगुल 
५ जब्त जी 
3  . : हेड डे हाए। | 
रै 4$|55५-+७ सो तल य ७-१ 
१) ,. 'मसरमरती गालारामनों । 
अटल कल 2 2, आशिक 528 के 
७) सर सरघखार ता! सगलतगर जरा घालेदा ! 


१३८ म॒नि। 
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चिछनफारचखच्स | 
( १» आसान सठ-राजसलजोी, जामनेर | 
संसारमें कोन नहीं जन्मता ओर कोन नहीं मरता अर्थात्‌ सभी जन्‍्मते हें 
और सभी मरते हैं, परन्तु उसका ही जन्मना ओर मरना सार्थक है कि- 
जिसने जन्म लेकर अपनी जाति या अपने बंशकी उन्नति की है। 
“*सातत । 

प्रिय पाठक, जिन महातुभावक्रा चित्र आज आप सबसे पहले 
देख रहे हैं-यह कोन हैं ? यह आपके महावीर मुनिमंडल्की प्रयेध- 
कारिणी कमेदीके कि जिसकी ओरसे “मुनि”पत्र निकल रहा है, 
समापलिका है | आपने अभी ही यह पद हमारी बड़ी प्रार्थनासे . 
ग्रहण किया है ओर पूण आशा बंधाई है कि वे अपना कक्तेव्ध 
( समापतिका ) बराबर वजा्ंगे ओर जाति तथा ध्म- 
की सेवा तनसन घनसे करेंगे इत्यादि | आपके कुछ परिचियसे 
हमें यह भी मालूम हुआ है कि आप इस खानदेश बराड़के घनाढ्य 
मारवाड़ियोंमें एक सुयोग्यः व्यक्ति हैं। आप घनी ( धनवान्‌ ) होकर 
भी धनके नशेमें चूर (मह्त) नहीं हैं | आपको जातिहितका बड़ा खयाल 
रहता है। आपके सेभाषण परसे मालूप होता है कि आप जाति 
हितके लिये भविष्यमें कोई महत्वशाली काथे करके भी 
दिखायंगे । 

आपके विचार भी बहुत झँचे हैं । आप जिप्त प्रकार धनवान हैं 
उसी प्रकार बुद्धिमान ओर विद्यावान भी है। आपकी वक्तृत्व कछा भी 
अच्छी है ।.आपका बोहढूना कायरोंस़ा नहीं है बल्किबोलने एवं 
व्याख्यान देनेमें-या जाति हितके लिए कुछ कहने सुननेमें. आप बड़े 
निडर हैं अथात ऐसे नहीं हैं कि बोलते हुए डर जाये या सत्य वात 

कहना छोड़ दे । 


चित्र-परिचय । १३९, 
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इस बराड़ खानदेशमें धनाढ्थ नेन मारवाड़ी भाई तो बहुत है 
परततु हम देखते हैं कि-जाति हितका खयाढ़ रखनेबाले ओर उसकी 
उन्नति चाहनवाले प्रायः कम ही हैं (अथवा यों भी कह दे तो अछु- 
चित न हागा कि कोई भी नहीं है । 
... इसके नेन मारवाड़ी भाई औपर मोसर व्याह-शादियोंमें 
रंडियों नचवानेमें मूख ओर धमशून्य सेवक और आाह्मणेका दान- 
दक्षिणा दन इत्यादि कामोमें ता शक्तिके बाहर भी द्रव्य छुटानमं सदा 
प्रस्तुत रहते हैँ. अर्थात्‌ नहीं पाच रुपय. छगानकी आवश्यक्रता होती 
है वहाँ पच्चीस लगाते हैं | पूर्व प्रण्यसे पार हुए धनका यों महान 
दुरुपयोग करते हैं ओर इस प्रकार हनारों नहीं बल्कि राख्तरों रुपयोंको 
फिजूल उड़ा देते हैं | इस प्रकार अपनी जातिको मिट्टीम मिला रहे हैं। 
धर्म ओर जातिके नामपर एक पैसा भी देना ये व्यू समझते हैं । हमारे 
समापतिमं ऐसा कोई भी दुव्यसन नहीं है । आप अगनी बातिका उद्धार 
करनेके लिए अवश्य कपर कप्तकर खड़े हो जायेगे | पूत्र एृण्यके बहस 
मिली हुई छुटमीका ओसरमोसर आदि अनेक कुप्रयाओंम दो बड़ीकी थोथी 
दीर्तिके लिए आवश्यकताके ऊपरान्त विशेष घनका नाश न करते हुए 
जाति हितके कार्मोम ही उ्पय करते हैं, मिससे आपका नाम अमर 
होगा और दानों भागे आनन्दकी प्राप्ति चनी रहेगी । 
बानकाण * जिम्र विशेषांकक्ी आन आप पढ़ रहे है. यह भी 


] 
' 


सन्हींका उपकार मानना चाहिए | नुनिकू मद्बालकोंकी अमी शक्ति न 


5 हैगाईद का, स्यत 5 3. ५ न 
धो कि व्‌ इस महगाइक संयम आका विदशापाहकु भः कर सकने | 
दाहवको, ऋत्र भापझ्ता थी यह ऊत्ताः्य होना चाहिए जि 
छहका, शत्र आरफा भा यट्‌ कत्तस्य हादा चाहए छ भआप हम झनत- 
छः भ गा धो र हे थ् 
दाफ इगहुरुम सत्वक पटक एक शुद्ध था पा हा प्राहझ महुर इदाशर 
हमारा उत्साह इदा- । 
जऊ हम इक महादयतके हा मोपनद सान्तस थी ऊापयो परिणय 
हि दि "(१० 2] है, 57 ७६३ -९ । गार्खाप 
० ६६.२ 


१४० मुनि। 


आपका जन्म स्थान संवत्‌ १९५१ में आडवा (माखाड़ ) 
नामक नगर है । पिताजीका नाम श्रीमान्‌ सेठ रामछाढनी 
और माताका नाम तुलसीबाई है । आपका बात्य्यावस्थामें 
ही अपने पितानीके साथ इस खानदेशमें आना हुआ। और कुछ 
देनतक अमलहनर ताहकेके 'मुडी' ग्राममं रहे । थोडासा विद्याभ्याप्त भी 
वहँ ही हुआ । पश्चात्‌ आप जामनेरमें आये ओर आपकी कान्ति- 
को देख श्रीमाव शेठ महाभाग्यवान्‌ जिनघमपरायण-श्री छखीचंद्रजी 
साहबन ( उनके पत्र न होनेसे ) आपको गोद (दत्तक ) छे छिया। 
फिर क्या कमी थीं कि आपका बहुतसा छाछून पालन ओर विद्याभ्याप्त 
उक्त शठ साहब ओर उनकी सुयोग्य पत्नी मागावाई ओर जडावबाई- 
के हार्थेस विशेष ही हुआ | संबत्‌ १९६८में श्रीमान्‌ शठ रुखीचंद्रजी 
स्वरगवासी हुए और संबन १९६८में आपकी छोटी माता जडावबाई भी 
स्वगवासिनी हुई | अभी आपकी बड़ी माता भागाबाई विद्यमान्‌ हैं। 
आपकी ख्री पानकुमारी बड़ी ही छुशीरठा ओर स्थवधरमपरायणा है । 





आपके विवाहकालमें-उसकी अधाईम १००००) हजार रुपग्रका 
दान एक आपधालको भी दिया गया थां | 

रग्कार्म भी आपका अच्छा मान है। इस विपयमं हम ज़्यादा 
न लिलकर इतना ही छिल देना पर्याप्त समझते हें कि सकारने 
आपके मन्मानाथ-जलगांवकी जा कि सानदेश सिलका अच्छा दाहर दे 
सारवननिक छाम्रज्नेरीम आपका ( बड़ा ) प्रतदा-स्मारक चिस्ह-स्थापित 
किया #। वहां आपकी तसकसे सद्राव्नत भी दिया जाता है ओर आपने 


5 एक अत दी लय 
ऊआपक मझानपर एक मफ्त जमाब दवाखसाना भा खाल सकता हैं| 
ञ् कप 
अंधी हवन गंगोपक महाँवारनिएण अलेटाईमो आानंशल सॉरताय 
अझभा दाकउद डरापक महाबारतंसख [लोडाटम) जानवाह भारताय 
प्र र पा फ 5 दाता जटाष्ध्र र्धः खूपता ज्टाब 5 न्न्क्का ्टाकिशाशप थि कक 2) + हि 2 डर 
कपडे फा झंडे हंधान भा अप का दसा दाकर विया हक | इसमे 
हि जी 2 20 8 
सवा हुआ मा पुर 5 सगबनत हातां है | 


चित्र-परिचेय । १४१ 
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आपने प्तार्वननिक कार्मोमें दान भी बहुतसा किया है। परल्‍्तु हमें 
जितनी सूची प्राप्त हुई है उतनी ही लिख देते हें- | 
१००००) रु, एक धर्माथ ओपधाल्यमें दिये । 
६ ००) रु, जल्गाँव लायत्रेरीमें दिये । 
६ ००) रु. अमलनर हाईस्कूलमें दिये । 
5००) रु, पैसा फंडम दिये । 
५० ०) रु, पंचराज मासिक (नासिक) की सहायतामं दिय। 
ओर धूडियिकी प्राणिरक्षक्र मंत्थाको भी बहुतमी सहायता दी है। 
जाति सुधार और उमकी उन्नतिके लिए भी आप समय 
समयपर विवाहादि अनेक प्रसंगोरमिं-बहुतसा उपदेश भी क्रिया करते हैं 
कई छोगोंन आपको एक दो स्थानपर जातीय समामे प्रेसिडेल्टका स्थान 
भी दिया | यह भी आपकी योग्यताका ही सूचक है । 

आपके पृर्व॑जोका बशहु खानदेशके धनिक नन मारबाडियामें 
पहला नम्बर है । आपके पृर्वन सेठ हखीचेद्रणी साहनका नाम इधर 
सत्र प्रमिद्ध है। 

आपके एक व्यमन-घार्मिक, नतिक, ऐतिहासिक पुस्तकों समाचार 
पत्नोंक पहने मनन करने आदिका बहुत अच्छा है । 

आपके शेष गुणोंका परिचय हम फिर किसी अंकमें विस्तृत 
रझुपस ढंग। यहापर पाठक इसने परस ही सनन्‍्तोप कर हे । 





(९) स्वगीय आ्रीसान दानवीर जैनकुलभूपण- 
सेठ माणिक्चंद हरिचंद जे० पी० बस्पई । 


आता अममम्पान मत था। आय आअपनो दानवीरता आर 


ही 


*& ६ ४» के | गु 
पिएं पड़ने सरितक बह मद सब आापप्रे 5 5 पट 

मर गए शम्मिन | जज पा य्दा 3 5 3 
समोनसडःद अलग | बाला दृद्ध सत्र आपके नामस प्ररनचिनत 
20 200. १ 24060 ० 27 24 पक 32 8-3 क न दापर अंडे या 
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रुपयेसे बम्बईमें हीराबाग नामक धघमंशाढ्ा बनवाई | यह, धमशाढ्ा , 
वम्बई भरमें सबसे अच्छी ओर आराम देनेवाली धर्मशाला है।यह दिगस्बेर 
महासभा, प्रांतिक सभा, आदि कई समाओंके समापति रहे ओर खूब दान 
देकर उन्हें चढाया। तीथक्षेत्र कमेटीके आप महामत्री भी थे। 
ओर कई संस्थाओंके मेम्बर तथा ठप्टी रहे । छुखपती होने 
पर भी आप साधारण ओर सरल परिणांममें रहते थे। दिगम्बर समाजमें 
१९-२० वर्षसे नो कुछ भी उन्नति हुई है वह सब आपके ही परि 
श्रमका फल है। आप सर्वप्रिय थ। पंडित, बाबू ओर सेठ तीनों पार्टियों 
आपको चाहती थीं | आप बड़े ही निमछ और निष्पक्ष विचारके मनुष्य 
थ | गवनमेन्टने आपके गुणोंसे प्रसन्न होकर जे० पी० की पंदवी प्रदान 
की थी । दिगम्बर जैनोंकी ओरसे भी “ दानवीर जैनकुछभूषण 
ग्ी पदवी आपको दी गई थी, जेनसमाजमें ऐसे ही समामसेवी धनवानोंकी 
आवश्यकता है । 
(३) संसार-वृक्ष । 
सेप्तारी पाठकों, छीजिये अपन संप्तारकी स्थितिका दृश्य भी देख 
लीजिये। संपताररूपी महान वनमें मनुष्य अर्थात्‌ आप रुपी यात्री हाथी रूपी 
यमराजके भयसे भाग रहा है। भागतेभागते वह संसारके भपकूपमें गिर पंडता 
है। वहाँ संयोगस संप्ताखृक्षकी डाल उप्तके हाथ पड़ गई और वह उससे 
लटक गया । हाथीके मयसे उसने नीचक्री ओर देखा तो उम्र कुएँमें 
निगाद नामक एक महामग्रकर अमगर बैठा दिखाई दिया। 
इस भयावने दृश्यके भयसे उसने ऊपर देखा तो उसे रात्रि और 
द्विन नामक क्रप्ण ओर सफ़ेद दो चूहे आयु डाली कास्ते दिखाई दिये | 
इस वश्यस वह और घबरा गया ओर नीचेकी ओर निहारने छगा तो 
उसे चार कपाय अर्थात्‌ चार गति नामक भयानक सर्प उस कुएँमें दिखाई 
दिये आर हाथी भी:वृक्षकी लड़को हिलाता दिखाई दिया। संसारी जीव 
ब्रा गया। इचर छुठुम्ब नामक मधु मक्विय उसके शरीरको 
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नोंच रही हैं | इससे वह बिलकुल अधीर हो गया । पर संयोगसे मोह 
नामक छत्तेसे विषय-वासना नामक मधथुकी बैंढें उसके मुखमें , पड़ती हें, 
उनका मीठा स्वाद उसे आनंदित करता है । बस, मूल संसारी जीव 
इस मधुके स्वादको आनंद मानता हुआ भयावनी स्थितिमें डाल्स ल्टका 
रहता है । इतनेमें विद्याधरका विमान लाता है । विद्याधवर इसको इस 
दुःखकी स्थितिको देखकर दयावश कहते हैं, “संसारी आ, तरी आयु डाल 
कप्नेवाली है । इस संसाररूप कुएँस बाहर निकल । छा, में तुझे खिंच छेता 
हूँ । ” पर संसारी जीव कहता है, “ जरा टहरिये, एक चुद ओर 
चख लेन दीजिये |” दूसरी बार भी वह यही उत्तर दता है। इसी 
प्रकार जब॒ तक आयु नामक डाली कट नहीं जाती, वह विपय-वासनाके 
मधुस तप्त नहीं होता । उसी प्रकार अंतमं आयु डाढी बट जानी है 
वह मनुष्य सपकि मुखमभ अर्थात्‌ नर्कम चला माता,है । 
पाठक, हमारी और आपकी ठीक यही स्थिति है । 
(४) श्रीयुत वाडीलाल सोतीलाल शाहू-बस्बई 
आप प्रसिद्ध लेखक, वक्ता, ग्रेवकर्ता, मच्चा दशमक्त, एम्ताका 
साधक, उद्योगी स्थानकवासी जन हैं । आप जेन समाचार साप्ताहिकपत्न 


ओर  जनहितेच्छु " मासिक हिंदी ओर गुजराती भाषामें कई वर्षतक 
निकाल रहे थ। गुनगतीम आप अपनी ही हेखनीस ओर अपनी पम्पतिस 
इन्हें निकालते रदे भार हज़ारोंका घाटा दिया । आपके टन पत्नोंने मन 
समाजमे नया युग स्थापित वर दिया था। भाप जमा निर्मके और 
स्वतेत्न लेखक, प्रभावशाली वक्ता आर निस्वार्म सेदक विस्दा ही प्ररुष 
होगा। आपने अपना सारा घन इन पत्नोकि घाट्में ही ओर समान तथा 
देशहित कार्य; ही खचे कर दिया है। हम समय भी भात्र * लेन 
ह्िप्हू ' नामक मासिक हिकालते हैं जे गुजराती माहित्यमें 


श् 


का गा ज्र 
ं ८ संह्त्यम्म एक 
 अ के हि पका. रेप जन. सन्‍्गह' तट कक रे शा आज हा 
१४ पृ ह पे पर हा पार द ाय आ कु हु आर: ाक हाउस सा 
नंभाक रत्ल है हर खाल इत्सम वादा रहता हू पर वे स्मका तनिक्ष भी 
के 


एप्प 4० छ्प्ल बच मद ये द््टाय कक हंथ परगादाम 
गदर नहा करते | छोगोीं दीन मारमस इम्ब्म एड शारखाना 
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रुपयेसे बस्बईमें हीराबाग नामक धर्मशाढवा बनवाई । यह,धमशाला 
बस्वई भरमें सबसे अच्छी ओर आराम देनेवाढ़ी धमशाढ है।यह दिगम्बर 
महासभा, प्रांतिक सभा, आदि कई समाभथोके समापति रहे ओर खूब दान 
देकर उन्हें चढाया। तीथक्षेत्र कमेटीके आप महामत्री भी थे। 
ओर कई संस्थाओंके मेम्बर तथा दस्टी रहे । छुखपती होने 
पर भी आप साधारण ओर सरल परिणाममें रहते थ। दिगम्बर समाजमे 
१९-२० वर्षसे नो कुछ भी उन्नति हुई है वह सब आपके ही परि- 
श्रमका फल है। आप सर्वप्रिय थ। पंडित, बाबू ओर सेठ तीनों पार्टियों 
आपको चाहती थीं । आप बडे ही निमछ ओर निष्पक्ष विचारके मनुष्य 
थे । गवनमेन्टने आपके गुण प्रसन्न होकर जे० पी० की पंद॒वी प्रदान 
की थी । दिगम्घर जेनोंकी ओरसे भी “ दानवीर जैनकुढभूषण- 
की पदवी आपको दी गई थी, जैनसमाजमें ऐसे ही समानसेवी धनवानोंकी 
आवश्यकता है । ह “ 
(३) संसार-बृक्ष। हज 

सेप्तारी पाठकों, लीजिये अपने संसारकी स्थितिका दृश्य भी देख 
लीजिये । संत्ताररूपी महान वनमें मनुष्य अथोत्‌ आप रुपी यात्री हाथी रूपी 
यमराजके भयसे भाग रहा है। भागते.मागते वह संस्तारके अधकूपमें गिर पेडता 
है। वहाँ संयोगसे संप्ताखृक्षकी डाल उसके हाथ पड़ गई और वह उससे 
लटक गया । हाथीके मयसे उसने नीचेकी ओर देखा तो उस कुएँमें 
निगोद नामक एक महाभयक्रर अनगर बेठा दिखाई दिया। 
इस भयावने दृश्यके भयसे उसने ऊपर देखा तो उसे रीत्रि ओर 
दिन नामक कृष्ण ओर सफ़ेद दो चूहे आयु डाडी काट्ते दिखाई दिये | 
इस इृश्यसे वह ओर घबरा गया ओर नीचेक़ी ओर निहारने ढुगा तो 
उसे चार कपाय अर्थात्‌ चार गति नामक भयानक सर्प उस कुएँमें दिखाई 
दिये और हाथी भी.वृक्षकी लड़को हिलाता दिखाई दिया। संसारी .जीव 
बिल्कुल बवरा गया। इधर झुड्म्त नामक मछु मक्खियें उसके शरीरको 


चित्र-परिचय । _ .. १४३ 


हक 5८2 ७ 
3 3 222 22:2८545<4<०5662७66%8&# 99999 


नोंच रही हैं | इससे वह बिलकुल अधीर हो गया। पर संयोगसे मोह 
नामक छत्तेसे विषय-वासना नामक मधुकी बँदे उसके मुखमें , पड़ती हें 
उनका मीठा स्वाद उसे 'आनंदित करता है| बस, मूख संप्तारी - जीव 
इस मधुके स्वादकी आनंद मानता हुआ भयावनी स्थितिमें डाल्से लटका 
रहता है | इतनेमें विद्याघरका विमान आता है। विद्याधर इसको इस 
-दुःखकी स्थितिको देखकर दयावश कहते हैं, “संसारी आ, तेरी आयु डाल 
कय्नेवाढी है । इस संसाररूप कुएँसे बाहर निकल। छा, में तुझे खिंचे लेता 
हूँ । ” पर संसारी जीव कहता है, “ जरा ठहरिये, एक बूँद ओर 
चख लेने दीजिये । ? दूसरी बार भी वह यही उत्तर देंता है। इसी 
प्रकार जब तक आयु नामक डाली कट नहीं जाती, वह विषय-वासनाके 
मधुसे तृप्त नहीं होता । उसी प्रकार अंतमें आयु डाढी बट जाती है 
वह मनुष्य सपीके मुखमें अर्थात्‌ नकेमें चला नाता,है । 
पाठक, हमारी ओर आपकी ठीक यही स्थिति है । 
(४) श्रीयुत वाडीलाल मोतीलाल शाह-बम्बह । 
आप प्रसिद्ध लेखक, वक्ता, ग्रेथकर्ता, सच्चा देशमक्त, एम्ताका 

साधक, उद्योगी स्थानकवासी जैन हैं | आप जैन समाचार साप्ताहिकपत्र 
और “ जैनहितेच्छु ”” मासिक हिंदी ओर गुजराती भाषामें कई वर्षतक 
निकाल रहे थे। गुजरातीमें आप अपनी ही लेखनीसे और अपनी सम्पतिसे 
इन्हें निकालते रहे भोर हज़ारोंका घाठा दिया | आपके इन पत्रोंने जैन- 
समाजमें नया युग स्थापित कर दिया था । आप जैप्ता निर्मीक और 
स्व॒तंत्र लेखक, प्रभावशाली वक्ता और निस्वार्थ सेवक विरा ही पुरुष 
होगा । आपने अपना सारा धन इन पत्रोंके घाटेमें ही और समाज तथा 
देशहित कार्योमें ही खचे कर दिया है । इस समय मी आप “ जैन- 
हितेच्छु ” नामक मासिक निकालते हैं जो गुजराती साहित्यमें एक 


निर्मीक रत्न हैं । हर साल इसमें घाटा रहता है पर वे इसकी तनिक भी , 
परवा नहीं करते | अभी तीन साहसे बम्बईमें एक कारखाना खोला-था 
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उसका मुनाफा जो कुछ भी हुआ था वह सत्र दान कर दिया और 
आप पहले जैसे ही कंगाल फिर बन गये । अमी हाढमें इसी मनाफेके 
रुपयेसे एक वोड़िंग हाउस खोला है जिसे जैन मात्रका बोर्डिंग हाउम् 
बना दिया है। गुजराती होते हुए भी. मातृभाषाके प्रचारारथ झाल्रापाटनमें 
एक हिंदी साहित्य सभा स्थापित करवा दी हैं। मिसमें आपने २०००) 
रुपये दिये हैं । जिम्तके घरमें एक करोड़ रुपया हो, वह यदि एक छाख 
रुपया दे दे तो कुछ महत्वका नहीं । जिप्तके पास जो कुछ हो वह बिना 
आगापीछ सोचे सर्वस्व दान दे दे ओर कछको खानेके लिए कुछ भी 
न खखे, उसीके दानका महत्व है, वही सच्चा दानवीर, सच्चा त्यागी है। 
जो काम कई धनवान करोड़पतियोंसे भी न हो सके, वे ही सच्च देशहितपी 
निश्रन वाडीछालने कर दिये | गृहस्थ होकर भी जो साधु होकर रहता 
है, धन आते हुए भी जो निधन रहनेका इच्छुक है, जो जोकुछ कमाता 
हैं, वह सत्र समाजहितमें खर्च दता है, उसीके जीवनका महत्व है । 
वही मच्चा देशहितेपी है । ऐसे ही कमवीरोंकी आवश्यकता है । 
(०) प० फतहचन्द कपूरचन्द लालन । 
जन समाजके ये सर्व श्रेष्ट विद्वान, लेखक ओर व्याख्यानदाता हैं | 
आपका व्याख्यान ऐसा ओजिस्वी, मधुर और छद्यग्राही होता है कि 
आप जहां व्याख्यान देते हैं वहीँ पेर रखनेको मी जगह नहीं मिलती । 
आप खेताम्बर जनी हैं, पर तीनों सम्प्रदायकों एक इृष्टिसे बिना 
किसी भद-भावके देखते हैं | आप तीनों सम्प्रदायोंको एक करनेके 
उद्योगमें 6ै। आप जैसा विद्वान पंडित, तात््विक्र स्वतंत्र वक्ता ओर 
दिल्पत्त जन संमारसें बिसडे ही हैं | आप सच जैन पर्मके प्रचारक्त और 
जन समानके सुधारक हैं । अमी कुछ साल पहले आग जन धर्म प्रचा- 
4 विलायत गये भे। वहीं आउके जन बर्मके व्याख्यानोंकी बड़ी 
प्रतिष्य हु-युगव्रासियों पर जन बर्मककी महत्ता जग्र गईं। 
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०, मल एफज्नाकशा ( हबेट वरन ) नामक विद्वान जेनी हुए | 
ओर भी कई विद्वानोंने जैन धर्म स्वीकार किया। पालीताणामें कुछ 
: स्वार्थियोंने आप पर बहुत दोष आरोपित किये पर अंत संत्यकी ही 
विजय हुई । आप जैसे काम करनेवाले मर्ुष्योंकी जैन समाजमें आव- 
श्यक्ता है। _ - 
(६) महात्मा गांधी । ; 
महात्मा गांधीको सारा संस्तार मानता है। आप गृहस्थ होकर 
साधु वेषमें रहते हैं | आप जैसा कर्तव्यनिष्ट, सदाचारी, सच्चा दयावान 
और कमवीर इस संसारमें कोई भी नमर नहीं आता है। अभी थोड़े 
वर्ष हुए जब आप आफ़रिका गये थे वहीँ आपको अपने देश भाश्योंके 
कष्ट देखकर रोना आ गया | आपका हृदय पहले हीसे “ अहिसा घमम ? 
और सेवा ऐिद्धान्तसे रंगा हुआ था। आपसे न रहा गया ओर देश 
भाईयोंके कष्टको दूर करनेके लिए आप-प्रयत्न-.करने, लुगे । खलमख॒ला 
इनका आन्दोलन करने लगे। इसमें इन्हें बड़े बड़े कष्टोंका सामना करना पड़ा। 
महीनों बिना अन्न खाये भूखे रहे । महीनों कोड़ोंकी मार सही। महीनों जेल्का 
कष्ट मुगता। वे अपने कर्तव्यसे विचलित नहीं हुए। अपने देश भाईयों के कष्टों को 
दूर करके ही दम लियां। आपकी ऐसी दृढ़ देशमक्तिका उदाहरण और 
कहीं न मिलेगा । आप पूरे सत्याग्रही. हैं।आपका उपदेश है, वीर बनकर 
कष्टोंका सामना करो; आप कष्ट भुगतो पर दूसरोंकी रक्षा करो । कायर 
बनकर आपके सामने दूप्रके कष्टको न देखते रहो । निबेछ और सब॒छ 
दोनोंके बीचमें खुद पिप्त जाओ ओर निबलकी रक्षा. करो जैसे गाय 
और कप्ताईके सामने दोनोंमेंसे किसीको हानि न पहुँचाये आप मर जाना| 
आपका हृदय छदैव दया ओर सहाजुभूतिसे भरा रहता है | अभी हाहमें 
आप चम्पारन जिलेमें होनेवाले चम्पारन प्रजाके कष्टोंके अनुसंधानके 
लिए गये थे । आप जैसा पुरुपरत्न पा कर भारत अपनेको बरेड़ा माग्यवान 
समझता है । ्््ि 





् 


१०६ ह » म॒नि। 


22422: 2:02 272८० ८ ८८-०५८२६:८५ 


आप सेव एक कुरता पहने नेगे सिर साधारण वेषमें रहते हें, 
उसी वेषका फोटू पाठक इस चिम्रमें देखेंगे । 

आपने राष्ट्र माषा हिन्दीके प्रचारका बीड़ा उठाकर अपना नाम 
हिन्दी संप्तारमें अकित कर दिया. है। आपने हिन्दीमें बोलनेकी 
प्रतिज्ञा की है! हिन्दीके लिए ऐसे ही कमेवीर सेवकोंकी आवश्यक्ता है। 
(७) श्रीयुत पे० अज़ुनलाल सेठी बी..ए. । 

श्रीयुत वाडीढाढ मोतीछाल शाह जेसे ही दूसरे कमेवीर ये सेठीजी 
हैं। आपने ग्रेजुएट होनेपर भी धनी बननेकी केभी इच्छा नहीं की | आप 
अच्छे पदपर ओर अच्छे वेतनःपर रहकर संतुष्ट नहीं हुए। आपने अपना 
जीवन देशके लिए दे दिया | हज़ारोंकी जायदाद परे, प्रतिष्ठित ओहदे 
पर ओर अच्छे घन पर छात मार दी ओर समाज-सेवामें अपना जीवन, 
अपना तन ओर अयना धन होमने छगें । जयपुरमें एक जैन शिक्षा- 
प्रचारक समिति भी आपने सन्‌ १९०६ में स्थापित कर डाछी | स्थायी 
फंड न होते हुए भी आप वार्षिक १२०००) रुपये तक खच डालतें 
थे । इसके लिए वे स्थान स्थानसे पेसे पेसे तक सहायता मागकर ढछात 
धर । आपने शिक्षा ५चारके लिए जो प्र तोड़ परिश्रम किया था, वह 
प्रशतनीय नहीं स्मरणीय है| इस समय आपके शिष्योंकी विद्धानोंमें 
गणना है, इसीसे सेठीनीकी योग्यताका परिचय मिलता है। बाबू 
क्ृष्णछाल वा, शिवनारायण छ्विवदी आदि कई सेठीनीके शिप्य इस 
समय सम्पादनकराय कर देशका मछा कर रहे हैं।वे आनकलछ बिना 
अपराध मयएर जेलमें हैं । जयपुर राज्यको ऐसे कमंवीर ओर उत्साही 
समानसेत्रकका छोड़ देना चाहिए ह 

(८) अरनक्त आवक | ' ह 

अरनकरकी कथा इस प्रकार है--चत॒र्य कालकी बात है | यह 

संपाप्रीका रहनेवाद्य-धनाछ्य व्ययमायी अरनक एक समय द्वव्यो 
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पांजनके अर्थ अपनी जहानको लेकर समुद्रमेंसे किप्ती अन्य द्वीपको जा 
, रहा था। उस समय पहला देवकोकका मालिक इन्द्र महारान अपनी 
सोधम सभामें सब देवोंके सम्मुख इस प्रकार कहने छूगे - कि-/ आज 
भरतखंडमें-जैस्ता अरवक (आवक) घर्ममें दृढ़ हैं वैसा कोई भी नहीं ” 
वहांपर एक मिथ्यात्वी देव बैठा हुआ था, उससे यह प्रशेस्ता सहन 
न हुई और इन्द्रकी बातको गलत्‌ समझी | झट उठा, ओर अरनककी 
परीक्षा करनेके लिए चछा | अरनक अपने नोकरों चाकरों एवं मुनीम 
गुमास्तों समेत विविध धन धान्यसे पूरित जहाजको लिये हुए प्तमुद्रमें 
' चल ही रहा था। देवन एकदम आकर महा भयानक राक्षसका रूप 
कर जहाजको पक्रडकर झोंके (हिलाने) देने हशगा और मुखसे इस प्रकार 
कहना शुरू किया- 

“है अरनक ! में तुझे तेरा घम छुड़ानके लिए आया 
हु, तूं तेरा (जिन) घम छोड़ | और मेरा (कऋल्पित) घम 
स्वीकार कर ! ! 

देख, ऐसा न करेगा तो अभी इस तलवारसे तेरे 
टुकड़े हुकड़ कर डालूँगा ओर इस जहाजकी तेरे 
भूत्यजनों समेत समुद्र्भ डूबा दूँगा। ? 

. अरनकने विचारा, कोई मिथ्यात्वी देव है। मुझे चढानेके लिए 
आया है । परन्तु दूसरे छोगोंको बर्य कहा ? वह देवके उप्त भयंकर रूपको 
देख काँप उठे, भयभीत हुए, ओर अरनकसे कहने छंगे क्रि-महाभाग, 
इस समय आप हठ न कीजिए । ज़्यादह नहीं तो दो घड़ीके लिए भी 

- कह दीजिए कि-“ मेंने मेरा धर्म छोड़ा » तो सबके प्राण बच जासैंगे। 
किन्तु अरनकने एककी भी बातपर ध्यान न दिया, वह धर्मघ्यानमें मम्त । 
( बेधान ) हो गया । स्लागारी सेथारा करके बेठ गया। मिथ्यात्वी देवने 


नाना प्रकारके उपद्गरव किये परन्तु एकक्रा भी उपयोग न हुआ | अन्तमे 
- पशजित हो देव बोल 
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८ हे अरनक ! तू धन्य है ! ओर धन्य है तेरी बहता ! ' 
जिप्त प्रकार इन्द्र महाराजने तेरी प्रशंसा की थी उससे भी तू अधिक 
निकछा । माँग, जो चाहिए सो माँग; में तुझपर प्रसन्न हुआ हूं। ? 

अरनकने कहा-हे देव ! मुझे कुछ भी न चाहिए-पसिवा धर्मके; 
अतः वह मेरे पाप्त ही है । 

इसके बाद देवने अरनकको प्रणाम किया, सत्र अपराधोंकी क्षमा 
मॉगी और चार कुंडल देकर चढछा गया | 

पाठको, देखा घरंकी हृढता केसी होती है । शिक्षा छीजिये ओर 
अनुकरण कीजिये । 

(९) कल्पतरूसिश्चेन । ह 

इस चित्रमें अ्रह्मचयेसे होनेवाले फायदे बताये गये हैं । एक ब्रह्म- 
चये रूप कल्पतरुका सिंचन ( पालन ) करतें रहनेसे-क्षमा, मार्दव, 
आजब, सत्य, शोच, सैयम, तप, त्याग, सम्यकज्ञान-प्रथमाचुयोग, कर- 
णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, धर्मध्यान, धर्मोपदेश, परोपकार, 
स्वरगंसुख, ऋद्धि, पंचज्ञान, समाधि, मोक्ष, बुद्धि, विवेक, कछाकोशल्य, 
आविष्कार, धम, देशसेवा आदि आदि ६३ गणोंकी प्राप्ति होती है। 





' इसलिए हे भव्य जीवो ! इस कऋलपतरू ब्रह्मचथेका निरंतंर 


सिंचन करो। चित्रको सामने रखकर देखो कि कोमता गण किसमेंसे 


_प्रगठ हुआ है £ और इन सब गुणोंकी उत्पत्ति कहांसे है ! 


ब्रह्मचय एक ही ऐसा बड़ा गुण है कि-इसका सेवन करतें रहने-- 
(साधूको चिरकाहुतक और गृहस्थकों अमुक अवधितकोसे दूसरे सत्र गुण . 
स्वयं ही. आकर मिलनाते हैं| बह्मचारी एुरूषके लिए कोई भी काम, कोई 


' भी कम, कोई भी सिद्धि, कोनसा भी ज्ञान दुष्कर नहीं है। वह चाहे सो 


कठिनसे कठिन कार्यकों पूण कर प्कता है| शाखत्र उठाकर देखते हैं बी 
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माल्म होतां है कि इसकी ( ब्रह्मचयकी ) प्रशंसा स्वये भगवानने अपने 
मुक्त कंठसे की है। उत्तराध्यान शालत्ममें लिखा है कि-दिवदूणव 
'गेधव्वा ज़क्ख रक्खस्स किन्नरा बंभमयारी मर्म संति, 
दुकरं जे करंति ते” अर्थात्‌ एक, त्ह्मचर्य त्रत धारण करनेवालेको 
देव दानव यक्ष राक्षप्त गंधर्व किन्नर आदि सब नमन करते हैं। ऐसा यह 

: अल्मचर्य है। और भी कहा है-“भनुष्या। कि करायंते देवा निर्देश 
चातिन; | छझीलभमाजोउ्थवा कस्य कल्पवृक्षो/न वछधभ;/! 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारीके यहां मन्ष्ये किंकर (दास) होकर रहते हैं । देवता 
लोग उसकी आज्ञाको सदा प़िरपर चढ़ाते हैं [मान्य (करते. हैं] फिर ऐसा 
कल्पवृक्ष तुस्य ब्रह्मचर्य किसको प्यारा न लगेगा ? परल्तु दुःख इस बातका 
है कि आजकरू-नैनपमाजमें इसका यथोचित पाढन नहीं हो 
रहा है, इसीसे-मैनसमाजकी आज बुरी दशा हो रही है ओर कोई 
भी नर वीर ऐसा नहीं उपजता कि जो जैन समाजको एकदम ऊँचा छा 
दें । अगर जैनसमाज फिर अपने पृर्वजोंकासा ब्रह्मच्थे धारण करें तो 
यह निःसंशय है कि-जन समाज अवश्य ऊँचा आजाय | अतएव फिर 

- एकवार कहते हैं कि-इप ब्रह्मच रूपी कह्पतरुका सब 'पुरुष ओर ख््री 
दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ भक्तिपूर्वक सिश्चन करते रहें। है 
(१०) श्रीयुक्त विश्व॑ंभरदासजी गार्गीय-झांसी । । 
आपने ही प्रथम वर्षके मुनिके ९ अकोंका योग्यताके साथ सम्पादन 
किया है । आप बड़े ही उत्साही ओर कर्तव्य परायण पुरुष हैं, संयमी 
ओर निष्पही हैं, साथ ही स्वंदेशभक्त और स्वाभिमानी भी हैं । आपने 
कई संस्थाओंका आनेररी काम किया है, संस्थाओंके काममें खूब अछु- 
भवी हैं, व्यापार वाणिज्य प्रेमी हैं और अग्रवाह जातिके एक घनाढ्य 
बंशोदूव हैं। आप सम्पूण जैनसमानोमें एकताके परम इचछुक हैं! ओर 
मुनिम्तमाजमें ज्ञान, व चारि्रक्री वृद्धिके प्रेमी हें। तह्मचर्यस रहकर परो- 
पकारको आत्म कल्याणक्ता साधन वनानेके इच्छुक हैं । यही कारण हैं 


जे 


रू 
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कि आप अबतक कुँवारे रहकर त्ह्मचयक्रा पालन कर रहे हें, देशसेवा व 
समाज सेवामें तह्लीन रहते हैं | आपका जन्मस्थान छावनी अंबाला हैं 
किन्तु इधर कोई २० वर्षसे छावनी झांसीमें रहते हैं | आपके पिताजी 
लाडा मुप्तदीलालमी ( हरचेद्राय मुम्द्दीछाढ ) बड़े प्रसिद्ध ओर बहुश्रुत 
. थे उन्हींके पथपर उनकी यह सम्तान चल रही है| क्‍यों न हो भहे 
प्रोंकी यही रीति है। आशा है हमार अन्य युवक्र भी इनके चख्िसे 
शिक्षण ढेगे।..... 
(११) एक आठ वर्षीय बालिकाके साथ 
बुढ़ुकी माँवर फिर रही है । 

इसका परिचय चित्रके नीच हो दिया गया है । 
(१२) छोटे कंथ बड़ी वह । 

इस चित्रमें वे जोड़ विवाहका दृश्य देखिग्रे और भारतकी भावी- 
माताओंकी ओर निहारिये | सोलह वर्षकी नवयोवना खी ओर दस्त 
व्षके छोटे पतिकी ओर निहारिये । खी कामोन्मत्त हो पतिको पकड़ती 
है, पर निर्बाध बालक भयके मारे भागता है। वह वेचारा इन वातोंकों 
क्या जाने ? हाय, इस सत्यानाशी प्रथासे न मालूम ऐसी कितनी नवयो- 
बनाये न# जैसी यातना भुगत रही होंगी या करिप्तीके साथ कामोन्माद- 
वश भाग जाती होंगी | दो मिनट तक चित्रकी ओर निहारिये ओर 
विचारिये । तुम्हारी बहनोंकी यही दशा हो रही है । 





(११)शडवियवाहके कारण एक विधवा एकास्तमें रो रही है। 


देखिये वृद्धविवाहका दुष्परिणाम (बुरा हाल) ! बेचारे पतिनी तो 
चलते बने ओर आ जन्म इस बालिकाको वैधत्य दुःख भोगनेके लिए छोड़- 
गये । जब तक वचपन रहा तब तक तो कुछ भी ध्यात़ न हुआ | पर, 
युवा होते ही उस्त विधवाका दुःख पहाड़ हो रहा है। वेचारी कोचके 
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सहारे माथा टेक कर अपने दुःखमें धुल रही है। इसी शीचनीय अर 
>करूणास्पद्‌ दशाका यह चित्र है | यदि आपका हृदय इस चित्रके देख- 
नेसे जरा भी पसीना हो तो इन विघओंका दुःख मेटिये | आज हमारे 
पमाजमें हज़ारों नहीं छाखोंकी संख्यामें बालिकायें वैधव्य यातना भोग 
रही हैं । ह 
(१४) एक बालिका अपने घड पतिको देख म्ाक्तित है। 

आज दिन दहाड़े कई बाप अपनी छड़कीकी गर्दनपर छुरी फेर 
देते हैं | साठ साठ वर्षके बुढ़े नाती पोते होते हुए भी अपना चौथा 
ओर पांचवी ब्याह कर लेते हैं ओर वेचारी एक निर्बोध बालिकाको 
दुःखमें छा डालते हैं । इस चित्रमें इसी दुष्कर्मका दृश्य है। अपने बुढ्ठे 
खुरांट डगमग गर्दन हिछानेवाले पतिको देखकर “भयके मारे बालिका मू 
च्छित हो गई है। पाठको, विचारिये, ओर निर्वोध गायों सहश कन्याओं 
पर दया करिये । बस आपका प्रयत्न यही होना चाहिए कि आपके 
- समाजमें यह कम न होने पावे । 
(१५) सह्देबाजकी दुर्देशा । 

सट्टा करना केप्ता बुरा काय है। इसीका हर्ईय इस चित्रमें दिखाया 
गया है। सट्टा धनी समाजमें वाहुल्यतासे प्रचलित है। बड़े बड़े दानवीर 
धमवीर सेठ इस दुव्यंसनके व्यसनी है। यह बड़ा बुरा व्यसन है। 
लाखोंके दिव्राले इसीमें निकछ जाते हैँ | घर बारके वर्तन और खीके 
जेबर वेचनेतक नोवत आ जाती है । बाजे वाजे तो छोक अपवादके भयसे 
आत्महत्या तक कर डालते हैं। छोगोंको 'इस॑ चित्रसे उपदेश लेना 
चाहिए ओर सह्के दुर्व्यसनमें न पड़ना चाहिए,। सह्टेवानोंकी अपनी 
आँखों दुर्दशा दिखानेके लिए यह चित्र गुरुछा काम देंगा। इत्यलम । 
(१६) साक्रटीसका विषपान | गए 

महात्मा साक्टीप्त कैप्ती निर्मीकतासे विपका प्याहा पी - रहा है 
ओर सब लोग रो रहे हैं। पर सत्यके लिये कैसी प्रशन्नतासे वह छोगोंको 
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च््ल्जज ले 


पमझाता है ओर खुशी खुशी विष पी जाता है। न्यायके लिए सजन 
केसी सरलतासे मर सकते हैं, यह इस उदाहरणसे सिद्ध हो जाता है। 
विशेष परिचय अन्यत्र प्रकाशित / साक्रटीस ओर खत्यु ” नामक 
लेखमें है । 
(१७) एक लोभी । 

संसारमें छोभी मनुष्यकी संदेव दुगति होती है। छोभी मरुष्य 
छोमके आधीन होकर नाना प्रकारके अनर्थ करडाढता है। जिप्त समय 
उसपर लोभका भूत सवार होता है उप्त समय उसे कुछ भी दिखाई नहीं 
देता ओर न वह अपने हिताहितका विचार रख सकता है। वह केवल 
हाथ धन, हाथ धनकी धूनमें ही ठगा रहता है। देव गुरू धर्म क्या. 
चीज है ? वह जानता तक नहीं । शा्ोंमें अनेक जगह लोभियोंके हर्शत 
[चरित्र] लिखे हं-उसपरसे स्पष्ट विद्वित होता है कि-अति छोभीकी 
अन्तमें बुशी दशा ही होकर रहती है। इस अंकमें हमने एक लोभी- 
का चित्र भी दिया है उप्त परसे पाठक इस बातको देखे कि इस छोभीकी 
क्या हालत हुई है £ इस छोभीके चित्रका एक छोटाप्ता दृष्टान्त यों है- 

एक लोभी मनुष्य था। वह विदेशमें विशेष धन - कमानेके लिये 
चला | घरसे निकछते समय एक देवके सामने यह कहा कि 

मदि मुझे परदेशमें अच्छा लाभ हुआ ( घन मिला ) 

तो से तुझे एक नारियल चढाऊंगा!” परदेशमें उसे खूब ही . 
वन मिला । वापिप्त घरको आने लगा तो राष्तेमें स्मरण हो आया क्रि 
“उम देवके लिये मेने नारियछ तो निया जो कि में प्रतिज्ञा कर आया 


हूँ। उसी समय शहरमें गया ओर एक दुकानदारसे पूछा कि “एक 
नारियलका क्या छेगा £ ? 


इकानदारने कहा- एक आना | !! 


लोसीने कद्दा- आध आनामें देता हो तो दे । 
दुकानदार बीछा- “ नहीं ” 
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फिर दूसरी दुकानपर गया। उसने नारियढ॒की कीमत ३ पैसे 
बताई । वह भी छोभीने स्वीकार न किया । पुनः तीसरी दुकानपर गया 
तो उसने एक नार्यिलके दो पैसे भागे । छोभीने सोचा कि दो पेसे तो 
बहुत हैं । एक पैसेमें मिले तो लेना चाहिए। यह विचार कर 
उस तीसेरे दुकानदारसे कहा-“दो पैसेमें तो नहीं छेता, एक पैसेमें देता 
हो तो ले झदे। 
दुकानदारने कहा-/एक पेप्ता भी क्‍यों खचता है, यदि मुफत ही 
लेना होतो इस बागके अन्दर चछा जा और वहां एक .नारियलका वृक्ष 
है, अहुतसे फल ढगे हुए हैं, एकाघ तोड़ छा । ” 
लोभी यह सुन बड़ा खुशी हुआ ओर बागके अन्दर पहुँचा। वह क्या 
देखता है कि-एक नारियिलका वृक्ष खड़ा है। नीचे उसके एक निर्मल कुआ 
है। कुएके आदर चार साप मुंह फेलाये हुए बेंठे हैं | यह छोमके वश 
कुछ भी न विचार सका ओर ज्योंत्यों कर उस वृक्षपर चढ़ गया। 
नारियल तोडनेकी तैयारीमें था कि-मोरसे हवा चढी; ओर एकदम 
उसके पव छूट गये | अब मरनेकी तैयारी आई, यह जान उस वृक्षकी 
डाली पकड छी (देखिए चित्रमें) | कुएके अन्दर दोनों पांव ल्थ्काये हुए 
ओर ऊपर ( शाथोंसे ) दृक्षकी डाी पकड़े हुए आप ल्थ्क रहा है ! 
मुखसे कह रहा है कि “ मुझे कोई इंस आंफतसे बचाओ, 
मुँह मांगा घन दूँगा” इतनेमें एक हाथीवाला आ निकछा । 
धनके लाहचसे उसने- उतारना चाहा। हाथीपर खंडा रहकर वह 
उसे उतारने लगा कि हाथी भी दूर हो गया। इस तरह क्रम ऋमसे 
ऊँखाला घोडावाढा आया परन्तु सबका प्रयत्न निप्फेठ हुआ | व ऊँट 
भी दूर हुआ, घ्रोड्ा भी दूर हुआ, तीनों एक एककी टांगे पकड़कर 
ल्टकत लगे । उधर भार (वजन ) बहुत हो जानस डाछी भी टूट पड़ी 
' चारा कुणक- अन्दर जा गिर ओर अपने२ प्रा्णोक खो बेठ | 


१५४ | मनि। 


30203 250200500 0030 “००८७ 20326 उस न 
सारांश यह है कि-लो'मी मलुष्थोंकी दद्या बुरी ही 
होती हे । ा 
८ दातव्य भोक्तव्यं, सति धने संचयो न कक्तेव्यः 
पद्येह मधुऋरीणां ! संचिलमर्थ हरतन्ये? 
(१८) सरस्वती देवी । 
इसके विशेष परिचयकी आवशध्यक्ता नहीं हे । यह प्राचीन चित्र- 
कारीका एक नमूना है। 


>> शिन- 


निवेदन । 
गत वषमें जो जो महाशय मुनिके संरक्षक ओर सहायक रह चुके ' 

हैं वे इस वर्षमें भी रहें । कारण-अभी 'मुनिःकी ग्राहक संस्था सम्तोष 
प्रद नहीं है | संहायताकी बहुत जरूरत है| केवल पत्र संचाहनके लिए - 
वार्षिक ख़च २०००)का है। बिना सहायताके काम केसे चंछ सकेगा 
इसलिए पुन: पुनः निवेदन है कि गत वषमें ढी हुई. आशिक” सहायता 
इस वषमें भी देनेको कृपा करें। श्रीमान घनशाजजी मोतीलाल 
वोहरा वरोरा निवासी, श्रीमान्‌ लखी चंद्रजी रूपचेदजी देवर 
गाव निवासी, श्रीमान्‌ लक्ष्मणदासजी शिक्लालजी साडेगाव 
निवासी, श्रीमान्‌ उस्सेद्मलजी चुन्नीलालजी कदारिया 
रालेगाव निवासी, आदिर महाशयोंका ध्यान हम इस तर्फ खींचते ह। 
मिप्त प्रकार सहायता गत वषमें दी थी-उसी प्रकार अब भी दे।. . 
, भवद्ीय-' 

हू, 8, 5 

भैनेजर-झुंसि । 


धन्यवाद । १५५ 
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घन्यवाद । 


कि तो सुचनाके कार्ड मिल्ते ही जागरा निदासी श्रीमान्‌ पद्‌ 
मर्सिहः जी जैनने ३ ग्राहक, और पनवेल निवासी श्रीमान्‌ यूरमलजी 
आने देशमजी बाँठिया ने पांच ग्राहक-सुनिके लिए बताकर भूजे 
४ ४ और भविष्यमें और भी ग्राहक संख्या बढ़ा देंनेके. लिए. कहा है। 
+ ८५० उन बरप्रेमी उत्साही सज्जनोंको अनेक धन्यवाद देंते हैं । 


अकडट 


आवश्यक सूचना । 


५ 


मेरे पास दो माससे बराबर पत्र आ रहे हैं कि में अपने नामके 
सामने “गुप्ता न लिखँ । मेरे नामराशि गुप्त) मित्रोंका कहना है कि वे बहुत पहलेस 
अपने नाम 'श्यामलाठके सामने 'मुप्तें लिख रहे हैं, इससे श्रान्ति हो जानका 
भय है। पर, एक-दोको छोड़कर और सब "गुप्त" नये ही माठ्म होते 
हैं। कुछ भी हो, में अपने मिन्रोंकी आज्ञा पालनेके लिए तेयार हूं । अत्र वे 
पश्नव्यवहारका कष्ट न करें| ु ु 

अतएव में अपने मित्रों, सहायकों, बंधुओं और डेपालुओंसे प्रार्थना 
करता ह कि वे अब मुझे गुप्तो न लिखकर वैश्य लिखा करें। आशा है, 
यह प्रा्थवा स्वीकृत होगी। 


भविष्यतमे में 'गुप्त' नामथारी सज्जनका जिम्मेवार न हूँगा । 
सवदीय--- 
पर के 
श्यापलछाल गुप्त अब , वबेद्य ' 


सम्पादक-मुनि तथा कई पुस्तकाता लेखक || 


(0) 


(२) 
(३). 


(४) 
ह (५) 


(१०) 


नियसावली । 
चझ।े >की 


जो छेख राज्यनियमके विरुद्ध, अश्ठीढ ओर निन्‍्दा युक्त होंगे वे 


पत्रमं स्थान न पा सकेंगे। ः 


॥ ४ 


इस पतन्रमे. पक्षपात रहित सभी साम्प्रदायिक लेख स्थान ५ 






सकेंगे | * 
छेखकोंकी एक प्रति उस अड्डकी भेट स्वरूप दी जायगी जिस 
उनका लेख छपेगा । ओर जो लेख पारितोषिक देने छायक्होगे 
यदि लछेखंक लेना स्वीकार करेंगे तो दिया जायगा। 

मुनिवर्रोकी यह पत्र बिना मूल्य दिया जायगा। 

सभा-संस्थाओं, पुस्तकाछब व वाचनाहयों और विद्यालयों 
छात्रोंकी यह पत्र अद्ध मूल्यमें दिया जा सकता है। 

लेखकी घटाने बढ़ाने और छापने नहीं छापनेका पूर्ण अविकार 
सम्पादकको है । 

लेख, समाचार, परिवर्त्तनके पत्र व समालोचनार्थ अन्थ सम्पादक . 
“मुनि,” मुरार (ग्वालियर) के पतेसे भेजने चाहिएँ। 

जो सजन इस पत्रकी उन्नतिर्भ सहायक होंगे व.पांचसे दश तक 
आहक बनायेगें उनका नास धन्यवाद सहित प्रकाशित होगा। 
जिन सज्जनोंक्रे पास इस पत्रकी कोई संख्या ग्राहकी की आशासे 
पहुँचे यदि वे इसे वापिस. या छेनेसे . इनकारी नहीं करेंगे तो 
“मोन अद्ध सम्मति:” की नीतिसे ला अंक उनके नाम वी० 


४ हक » ब्् 2 ष्च 


० से पहुंचेगा तब उसे छुड़ा ढेना उनका धर्म है जिससे 
समाज-सेवाका काम उत्साह पूर्वक चलता रहे और डांक खर्चमें 
धनकी व्यथे हानि न हो। इसे अवश्य ध्यानमें रखिये+। 
प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, मनीआर्डर आ जर माने'-वो दवड़ 
“(पूरे खानदेश)क पतेसे भेजने . चाहिएं | 


